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सप्त श्लोकी दुर्गा. 
शिव उवाच-- 
देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यं विधायिनी । 
कलौ हि कार्य सिद्धयर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः ॥ 
देव्युवाच 5 
श्रृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम्‌ । 
मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॥ 
3% अस्य श्री दुर्गासप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य 
नारयण ऋषिः अनुष्टर छन्दः श्री महाकाली 
महालक्ष्मी. महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा 
प्रीत्यर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा-पाठे विनियोग: । 
३ॐ ज्ञानिनामपि चेताँसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति॥१॥ 
दुगें स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः [ 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। 
- -दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या 
५ ” `` “सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता ॥२॥ 


र्‌ Hog सूर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 


"६४ ८८ शेरण्येत्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते॥३॥ 
` ` ` शारणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥४॥ 


5 | सर्वस्वरुपेसर्वेशे सर्वशक्तिसमम्विते । 


' भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥५॥ 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
शषत्वामाश्रितानाँ न विपन्नराणाँ त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥६॥ 
= सर्वाबांधाप्रंशमनं ¦ त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि । 

एवमेवः .त्वया  कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्‌ ॥७॥ 

= ` :॥ संमाप्ता 


is 





असारे खलु संसारे सारमेतच्चतुष्टयम्‌ । 
काश्याँ वासः. सतौंसंगः गंगाम्भः शिवपूजनम्‌ || 


इस असार सँसार में चार सार हैं । काशीमें वास, ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं । 


का सत्संग, गंगा स्नान और भगवान्‌ श्री काशी विश्वनाथ जी का पूजनादि ॥ 


॥ काढ्यान्मरणान्मुक्तिः ॥ 
अन्यानिमुक्ति क्षेत्राणि-काशी. प्राति कराणि च। 
काशी प्राप्य विमुच्यन्ते नान्यया तीर्थ कोटिभिः ॥ 
संसार भयभीता येऱये बद्धा कर्मबन्धनैः । 
येषां कयापि गतिर्नास्ति तेषौ वाराणसी गति ॥ 
अन्यक्षेत्रोमें शरीर छूटने से काशी की प्राप्तिः होती है, परन्तु काशी में 
ही शरीर छूटने से जीव मुक्त हो जाता है। ' 
मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघहानिकर । 
जह वस शम्भु भवाने सो काशी सेइअकस: न ॥ 


विवेकी सज्जनों को विचार करना चाहिये कि रोगादि परेशानियों, से 
भरे इस व्यस्त जीवन में अनेक शास्त्राध्ययन, जप, तप, ध्यान,'योग, वेदान्त: ` 
श्रवण, मनन निदिध्यासन,-सर्वसाधारण जनों से होना कठिन है; उस स्थिति 
में काशी में शरीर छोड़ना ही एक मात्र सरल, सुगम मोक्ष प्राप्ति का-उपाय | 
है, अतः काशी में ही आजीवन वास करें । (काशी में शरीर छोड़ें) जो | 
ज्यादा समय रहने में असमर्थ हैं, उन्हे कम से कम अंतिम जीवन काशी में | 


ही बिताना चाहिये । मोक्ष लाभार्थ काशी में निवास करने वाले संन्यासी, .: 


वानप्रस्थी, ब्राह्मण, तथा विद्याध्ययन. करने .वाले ब्रह्मचारी छात्रों को अन्न 
.वस्त्रादि से सेवा करने वालों को भी अक्षय पुण्य होता है । आश्रम में निवास 


एवं किसी प्रकार की सेवा के लिये नीचे लिखे पते से पत्र व्यवहार करें । . 


महामण्डले्वर . कैलासाश्रम बी.३७/१७0, विरदोपुर, वाराणसी 
.. स्वामी माधवानन्दगिरी पिन, २२१0१0 फोन 0 ५४२४३६५१२२, 
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निवेदन 

यह सर्वोत्तम स्तुति शिव महिम्न स्तोत्र की रचना करनेवाले 
पष्पदन्त' नाम के गंधर्वराज थे। देव दरबार में गाने, बजाने का काम 
करने वालों को गंधर्व कहते हैं। उन गंधर्व के. राजा श्री. पुष्पदन्त भगवान 
शंकर के अनन्य भक्त थो. देवता विलासी होते हैं इसलिये पुष्पदन्त को 
पुष्पों का सौख था। पूजां और सौख के लिये उन्हें पुष्पों की बहुत 
आवश्यकता रहती थी। इतने पुष्प कहाँ से लाना? वह इस विचार में 
ही थे, कि अचानक एकबार पृथ्वी पर उतर आये तो काशिराज के उद्यान 
में सुंदर सुगंधित पुष्पों को देखकर मन ललचा गया। परन्तु ऐसे पुष्प 
कौन तोड़ने देगा? अतः उन्हेने अपनी अदृश्य होने की गुप्त विद्या का 
उपयोग करते हुए पुष्पों की चोरी कर ली। अब तो उनका यह नित्य 
का कार्यक्रम बन गया कि अदृश्य रूप से आना और चोरी से पुष्प 


लेकर चुपचाप चले जाना। रद 


काशिराज अपने बगीचे में इस प्रकार पुष्पों की चोरी होते देख 
मन में विचार करने लगे कि ऐसा कौन चोर है, जो मेरे अन्तःपुर के 


. बगीचे के पुष्प चुरा ले जाता है। चोर को पकड़ने के लिये निपुण 


न, es St त न थर. कु छ लाला - 
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गुप्तचरों को नियुक्त कियां चोर को पकड़ के लाने वाले को बड़े-बड़े 


'इनाम देने की घोषणा करवाई, परन्तु सब व्यर्थ, क्योंकि चोर तो अदृश्य 


रूप से आता था। राजा को यह निश्चय हो गया कि जरूर कोई व्यक्ति 


. अदृश्य विद्या का उपोयग करके पुष्पों की चोरी करता है। अत: उन्होंने 
:!. ` अपने बगीचे में पुष्पों के पेड़ के पास एवं रास्ते में शिव निर्माल्य 


(भगवान्‌ शंकर को चढ़े हुये फूल बेल पत्रादि, कि जिसे लांघना-उलंघन 
करना. निषिद्ध है) विखेर दिय: गंधर्वरज अपने दैनिक कार्यक्रम के 


` अनुसार पुष्पों की चोरी करने आये। चोर को उतावली में आगे पीछे 
` सुझती नहीं है। पुष्प चुनने की धुन में लगे हुए पुष्पदन्त इतने उतावले | 


एवं अंसोब॒धोन थे कि नीचे पड़े शिव निर्माल्य का पता तक उन्हें न 


चला। इस परं पैर पुइते ही इनकी अदृश्य विद्या का प्रभाव जाता रहा _ ` 


[3 
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पकड़े जाने के भय से घबराने के बजाय ध्यान किया, तो मालूम हुआ 
कि भगवान शंकर के अपराध से ही ऐसी दशा हुई है, और शंकर की 
प्रसन्नता ही बचने का एक मात्र उपाय है। स्तुति से तो सब प्रसन्न होते 
हैं, उसमें भी भगवान्‌ शंकर तो आशुतोष (शीघ्र प्रसन्न होनेवाले) हैं। 
अत: भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये उसी समय सुंदर शिखरणी 
छंद में “शिवमहिम्नः स्तोत्र” की रचना की। स्तोत्र गान से भोले बाबा 
प्रसन्न हो गये और गंधर्वराज पुष्पदन्त को उनकी विद्या प्रदान करके आने 
वाले संकट, से बचा लिया, इस प्रकार के वृतान्त का सूक्ष्म उल्लेख 
इस स्तोत्र के ३८वें श्लोक में लिखा हुआ है। न 


तब से यह स्तोत्र अनेक शिव 'भक्तो को सङ्कटों से उबारतां आया 
है, और पाठ मात्र से ही चमत्कारिक प्रभावों को दिखाता आ रहा है। 
इसके ग्यारह पाठ से रुद्राभिषेक भी होता है। मानों कि यह पौराणिक 
रुद्री है। अकस्मात्‌ आने वाले दुःखों को दूर करने का यह अमोघ उपाय 


है। भगवान्‌ शंकर की प्रसन्नता ही सबकी प्रसन्नता है, और भोले बाबा... 
को प्रसन्न करने के लिये इससे बढ़कर और कोई स्तुति नहीं है, जैसे: - 
कि “महिम्नो ना परास्तुति' इस स्तोत्र पाठ करने से दयालु शंकर जिंसं :: 
प्रकार श्रीपुष्पदन्त जी के ऊपर प्रसन्न हो गये थे, वैसे सब पर भी हो 


जाते हैं। अतः सबको इस पवित्र स्तोत्र का पाठ करना-कराना चाहिये। 
इसका प्रचार खूब करना चाहिये। इस स्तोत्र को छपवा कर शिव भक्तों 
में बाँटने से बहुत पुण्य लाभ होता है। कलकत्ता निवासी गीता देवी 


सर्राफ ने अपने पति स्व. केसरदेव सर्राफ की पुण्य. स्मृति में यह शिव 


महिम्नः स्तोत्र छपवाया है, वे धन्यवाद -के पात्र .हैं। . 


इस स्तोत्र को कण्ठस्थ करके एकाग्र चित्त से भगवान्‌+शंकर का 
ध्यान करते हुए प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति पाठ करने से मल- 


विक्षेप की निवृत्ति होती है और भगवान्‌ शंकर जल्दी प्रसन्न होते है 
है सन्‌ २००२ स्वामी “रमेल SN 





(5) 
ॐ श्री जगदीश्वर आरती ® 


जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे । 

भक्त जनों के संकट (२) क्षण में दूर करे :.... जय 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनशे मनका ...प्रभुण _ 

सुख सम्पति घर आवे (२) कष्ट पिटे तनका ...ॐ जय० 
माता पिता तुम मेरे, शरण गहुँ किस'की....प्रभु० . 
तुमबिन और न दूजा (२) आश करूँ जिसकी....ॐ जय 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तरयामी....प्रभु० 

पारब्रह्म परमेश्वर (२) तुम सबके स्वामी ... जय 

तुम करूणा के सागर, तुम पालन कर्ता 


मैं मूरख खल कामी (२) कृपा करो भर्ता ....ॐ जय 


तुम हो एक अगोचर, सब कें प्राणपति....प्रेभु० 


. किस विध मिलूँ दयामय (२) तुमको मैं कुमति ...३ जय० 
: श -दीनबन्धु दुःख हर्ता, तुम रक्षक मेरे ... प्रभु" 

:; “करुणा हस्त बढाओ (२) द्वार पड़ा तेरे... छै: जय 

:4.: विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा... प्रभु० 


श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ (२) सन्तन की सेवा ... ॐ. जय७ 


नीराजनम्‌ 


कर्पूरगौरं ज करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्र हारम्‌ । 


a भवंभवानी सहितं नमामि ।। ६ ॥ 


असितगिरि समंस्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे 
"सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी 
लिखति यदि गृहीत्वाः शारदा सर्वकालं | 
ही तदपि तव. गुणानामींश पारं न याति ॥ ७ ॥ 
हरिः.ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णासूर्णयुवच्ये | 
पूर्णस्य : : -पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


`` ऊ शान्ति: शान्तिः शान्तिः 
ड ५: १५ he 
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श्री सदगुरु की आरती 


ॐ जय गुरुदेव दयानिधि, दीनन हितकारी, प्रभू दीनन हितकारी । 
जय जय मोह विनाशक (२) भव वंधन हारी, ॐ जय जय गुरुदेव ॥ १॥ 


. ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, गुरु मूरति धारी, प्रभु गुरु मूरति धारी । 


वेद पुराण बखानत (२) गुरु महिमा भारी, ॐ जय जयजयगुरुदेव ॥२॥ _ . 


जप तप तीरथ संयम, दान बहुत दीन्हें, प्रभु दान .बहुंत.. दीन्हें | : 


गुरु बिन ज्ञान न होवे (२) कोटिजतन कीन्हें,ऊे जय जय जय गुरुदेव:-॥३॥ 
माया मोह नदी जल, जीव बहेँ सारे, प्रभु जीव बहे सारे! 

नाम जहाज बैठाकर (२) गुरु पल में तारे, ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥४॥| 
काम क्रोध .मद मत्सर, चोर बड़े भारे, प्रभु चोर बड़े भारे) 

ज्ञान खड़ग दे करमें (२) गुरु सब संहारे, ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥५॥ . 
नाना पंथ जगत में निज-निज गुण गावें प्रभु निज निज गुण गावें |] 
सबका सार बताकर (२) गुरु मारग लावे, ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥६॥ "४ 
वचन सुनत तम नाशे (२) सब संशयहारी, ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥७॥ 
तन मन धन सब अरपन, गुरु चरणन की जै, प्रभु गुरु चरणन की जै | 

ब्रह्मानन्द परमपद (२) मोक्ष गति लीजै, ॐ जय. जय्य गुरुदेव-॥८॥ ` 


छि 
१ क त लट १ ३७० * 
१ ७, 
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क्‍ गुरु्बहा॒गुररुविंष्णुः गुरुदेवो महेश्वर: | 
॥ गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।। 





पूज्यपाद्‌ श्री १०८ स्वामी रामचन्द्र गिरिजी महाराज 
संन्यासाश्रम बैजनत्था, वाराणसी-२२१०१० 
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सानन्द मानन्द वने वसन्तम्‌ 

आनन्द कन्दं हृत्‌ पाप वृन्दः 
वाराणसी नाथमनाथ नाथं 

श्री विश्वनाथ शरण प्रप! : 
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डब-आरती 


हारिः ॐ 


नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्मूर्तये सहस्पादाक्षिशिरोरूबाहवे । 


सहद्ननाम्ने पुरुषाय शाइवते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः ॥ 
हरिः ॐ जय गङ्गाधर हर शिव जय गिरिजाधीशा 


शिव जय गौरीनाथं । त्वं मां पालय नित्यं 
_ त्व॑ मां पालय शंभो कृपया जगदीश ॥ 


ॐ हर हर हर महादेव ॥ 
कैलासे - गिरिशिखरे कल्पद्रुमविपिने शिवकल्प० 


: 'गुति मधुकरपुञ्जे गुअति मधुकरपुओ कुञवने गॅहने | 


कोकिल कूजति खेलति हंसावलि ललिता शिव हंसा० 


4 ` रचयति कलांकलापं, रचयति- कलाकलापं नृत्यति मुदसहिता ॥ 


ॐ-हरं हर हर महादेव ।। १ ॥ 


{.... तस्मिल्ललितसुदेशे शाला मणिरचिता शिवशाला० | 
॥ ` तन्मध्ये हरनिकटे, तन्मध्ये शिवनिकटे गौरी मुदसहिता । 


क्रीडां रचयति भूषां रञ्जित निजमीशं शिव रजित० 
इनद्रादिकसुरसेवित ब्रह्मादिक सुरसेवित प्रणमति ते शीर्षम्‌ ॥ 


हर हर हर महादेव || २ ॥ 





, 'विबुध.वधूर्बहुःनृत्यति.हृदये मुदसहिता शिवहृदये० 
॥ - जिनः गायन करते; किन्नर गायन कुरुते;: सप्तस्वरसहिता | ... 


(8) 


धिनकत थै थै धिनकत मृदङ्गवादयते शिव मृदङ्गः ` 


क्वण क्वण ललिता वेणुः क्वण क्वण ललिता वेणुमधुरं नादयते ।। 


ॐ हर हर हर महादेव ॥ ३ ॥ 
रूण रुण चरणे रचयति नूपुरमुज्जवलितं शिव नूपुर० 
चक्रावर्ते भ्रमयति चक्रावर्ते भ्रमयति कुरुते तांधिकताम्‌ । 
तां तां लुपचुप तालं नादयते शिव ताल, 
उद्गुष्ठांगुलिनादं अङ्गष्ठांगुलिनादं लास्यंकतां कुरुते ॥ 

ॐ हर हर हर महादेव ॥ ४ ॥ ` 


कर्पूरधयुतिगौरं ` पञ्चाननंसहितं शिवपञ्चा० 
त्रिनयनशशिधरमौलि: त्रिनयनशशिधरमौलि: विषधरकंठयुतं । 
सुन्दरजराकलापं पावकयुतभालं शिव पावकशहिभालं० 
डमरुत्रिशूलपिनाकं डंमरुत्रिशूलपिनाकं करधृतनृकपालम्‌ ॥ 
ॐ हर हर हर महादेव ॥ ५ ॥ 
- रांखनिनादं कृत्वा झल्लरि नादयते शिव झल्लरि 
नीराजयते ब्रह्मा, नीराजयते विष्णुर्वेदक्रचां पठते । 
इति मृदुचरण सरोजं हृदिकमले धृत्वा शिव हृदि० 
अवलोकयति महेशं, शिवलोकयति सुरेशं ईशां ह्यभिनत्वा ॥ 
ॐ हर हर हर महादेव ॥६॥ | 
रुण्डै रचयति मालां पन्नगमुपवीतं शिव पन्न ० 
वामविभागे गिरिजा वामविभागे गौरी रुप॑ अतिललितं । 
सुन्दर सकलशरीरे कृतभस्माभरणं शिव“कृत७ .... ... 


इति वृषभध्वजरूपं, हर शिवशङ्कररूप तापत्रयहरणम्‌ ॥ 
> हर हर-हर महादेव ॥७ ॥। ६ ` ॐ ३.7 - | 


(9) 


| ध्यानं आरति समये हृदये इतिकृत्वा शिव हृदये 


| रामं त्रिजटानाथं. शंभुं त्रिजटानायं ईशं हाभिनला | 


संगीतमेवं प्रतिदिनपठनं यः कुरुते शिव पठनं« 
शिवसायुज्यं गच्छति हर सायुज्यं गच्छति भक्त्या यः शृणुते ।। 


ऊ हर हर हर महादेव ॥ ८ ॥ 


जय गङ्गाधर हर शिव जय गिरिजाधीश 
शिव जय गौरीनाथ त्वं मां पालय नित्यं 
त्वं मां पालय शंभो कृपया जगदीश ॥ 


: ॐ हर हर हर महादेव ॥ 
हरिः ॐ 
झान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्याधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 
बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥' 


अर्थ-शान्त रूप, शेषनाग पर सोने वाले, नाभि में कमल 
वाले, सारे देवताओं के अधिपति, समस्त लोकों के आधार 
आकाश के समान व्यापक, बादल के रंग वाले, अच्छे अवयवों 
वाले, लक्ष्मी क्रे पति, कमल के समान नेत्र वाले, योगियों के 


' ध्ये, संसाररूपी दुःख को दूर करने वाले, सारे लोकों के 
` ` जाथः भगवानः विष्णुको मै नमस्कार करता हूँ । 


यी 


(I0 ) 


बन्दे देवमुमापतिं सुरगुरु ` बन्दे जगत्कारणं 

बन्दे ` पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनांपतिम्‌ । 

बन्दे सूर्यशशाङ्कयह्विनयनं यन्दे मुकुन्दप्रियं 

बन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं बन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥ 

पार्वती के प्राणवल्लभ, देवताओं के आदिगुरु, संसार के 

उत्पन्न करने वाले, सर्परूपी. गहनों वाले, हाथों में. मृग को 
रखने वाले, जीवरूपी पशुओं के अधीइवर, सूर्य चन्द्र और 
अग्नि को तीन नेत्रों के रूप में धारण करने वाले, भगवान्‌ 
विष्णु को प्रिय, भक्तजनों के आश्रय और उनकी सकल 
कामनाओं को पूर्ण करने वाले मङ्गलरूप भगवान्‌ शंकर को 
अनन्त नमस्कार है । 


शूल वज्रं च खङ्गं परशुमभयदं दक्षिणाङने वहन्तम्‌ । 
नागं पाशं च घण्टां उमरूकसहितं सांकुशं वामभागे 
नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॥ 
भन को पूर्ण स्थिर किये हुये, पद्मासन में बैठे हुये, चन्द्रमा 
को मुकुट बनाये हुये, ईशान, अघोर, तत्पुरुष, वामदेव और 
सद्योजात रूपी पाँच मुखवाले, तीन आँखों वाले, दाहिने हाथों में 
गुरु, वज्र, तलवार, फरसा और अभय मुद्रा एवं बाँयें हाथों में 
सर्प, पास; घण्टा, डमरू और अंकुश धारण करने वाले, अनेकं 
अलकारों से सुशोभित, स्फटिक मणि केः समान वर्ण वाले 
' पार्वती के पति भगवान्‌ शंकर कोःमैं नमस्कार करता हैं । | 
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(Il) | 
कर्पूरगौरं करुणाबतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदाबसन्तं इदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 

कपूर के सदृश्य रंग वाले, करुणा के अवतार, संसार के 


सारतत्त्व, सर्पराज को गले का हार बनाने वाले, हमेशा पार्वती 
के साथ हृदयकमळ में रहने वाले, भगवान शङ्कर :को नमस्कार 


करता हूँ ॥ 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाला लेखनी पत्रमुर्वी । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तवगुणानामीश् पारं न याति ॥ 
(इसका अर्थ महिम्नस्तोत्र के ३२ वें इलोक के नीचे. देखिये ।) 


त्यमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्युस्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देय ॥ 
हे परमेश्‍वर ! आप ही हमारे माता, पिता, बांधव, मित्र, 
विद्या, धन हैं-अतः हे देवों के देव आफ ही हमारे सब कुछ हैं । 
करचरणकृतं बावकायजं कर्मजं वा 
श्रवणनयनजं . या मानसं ` वाऽपराधम्‌ । 
* ,जय जय करुणाब्ये ! श्री महादेव ! शम्भो ! ॥ 


(I2) 
हे महादेव ! हाथ, पैर, वाणी शरीर, कर्म, कान नेत्र आदि 


} 
। | 
|| 
| 
| 
| 
| 


ज्ञानेद्धियों से या मन से जानकर या अनजान में किये हुये सभी | 


अपराधों को आप क्षमा करें । हे करुणा के समुद्र शिवजी ! 
आपकी जय हो । 


चद्रोद्धासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शंकरे 

सपैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्यानरे । 

दन्तित्वक्रतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे 

मोक्षार्थ कुरु चिततवृत्तिमचलामन्यैस्तु किं कर्मभिः ॥ 

है भक्तगण ! चद्ध से प्रकाशित शिर वाले, कामदेव के नाश 
करने वाले, सिर में गंगा को धारण करने वाले , सपो का हार 
और कुण्डल षहनने वाले, अग्निरूपी तीसरी आँख वाले, 

` गजचर्म का सुन्दर परिधान धारण करने वाले, तीनों लोकों के 


सार रूप, पापों को हरने वाले भगवान शंकर में मोक्ष की प्राप्ति 


के लिये अपने मन को स्थिर करिये | दूसरे कर्मों से कोई भी 
लाभ नहीं है । 


ॐ ततुरुषाय विद्ये महादेवाय धीमहि 
` तन्नो रुदः प्रचोदयात्‌ !! 


हम उस परंमासमा को जानें और उनका ध्यान इ 


| 
Fs 
| 


॥ अथ अन्त्रपुष्पा्जलिः ॥ 
हरि : ॐ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देयास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्रपूर्व साध्याःसन्तिदेयाः ॥ 
' देवसदृश महापुरुषों ने पूजा, दान यज्ञादि के द्वारा परमेश्वर 
की प्रसन्नता प्राप्त करके उन प्रधान धर्मो के आचरण के द्वारा 


महान स्वर्ग पद को प्राप्त किया, जहाँ कि पहले की साधना के 
फलस्वरूप देवगण जाते हैं । 


ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो बयं वैश्रवणाय कुर्महे । 
समे कामान्‌ कामकामाय मह्यम्‌ कामेश्वरो वैश्ववणों ददातु । 
कुबेराय वैश्रयणाय महाराजाय नमः ॥ 

बलपूर्वक अपनी आज्ञा को मनाने वाले राजाधिराज कुबेर 
को हम नमस्कार करते हैं । वे कामनाओं को पूर्ण करने वाले 


कुबेर मेरी: कामनाओं को पूर्ण करें । विश्रवा के पुत्र महाराज 
कुबेर को नमस्कार है । 


5८ सारे ही प्राणियों की ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियो वाला 
परमेश्वर पशु मनुष्यादि को हाथों पैरों से एवं पक्षी पतंगादि को 
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परों से युक्त करतां है । उनके रहने का स्थान जमीन 
आकाशादि भी वही एक परमात्मा बनाता है । 
नाना सुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्धवानि च । 
पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाण परमेइबर! ॥ 


मेरे द्वारा दिये हुये समयानुकूल उत्पन्न अनेक प्रकार की १ 


सुगन्धिवाले पुष्पों को और पुष्पाञ्जलि को हे महादेव! आप गृहण 
करिये | 


| हि ८ 
०" 
७, 
जज er PR 
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॥ अथ आचार्यपुष्पाञ्जलिः ॥ 
हरिः ॐ 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहह्तमूर्तये सहस्तपादाक्षिशिरोरुबाहवे । 
सहसनाम्ने पुरुषाय शाइवते सहस्नकोटीयुगधारिणेनमः ॥ 


. अर्थ -हे अनन्त गुण वाले परमेश्‍वर! हम आपको नमस्कार 


करते हैं | आप अनन्त मूर्ति वाले हैं । (जगत्‌ में.-जिसकी 
अनन्त मूर्तियाँ हैं) आप अनन्त पाद, (पैर) वाले हैं | आपकी 
अनन्त आँखें हैं । आपके अनन्त शिर हैं | आप अनन्त हृदय 
वाले हैं | आपकी अनन्त भुजायें हैं ।:आपके अनन्त नाम हैं । 
हे पुरूष श्रेष्ठ! (सबके हृदय में शयन करने वाले) आप शाश्वत . 
वष हैं । आप ही चतुर्युगों (सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग) में 
रहने वाले हैं । हम ऐसे अनन्त पुरूष को नमस्कार करते हैं । 
रजतगिरितटार्थितो योऽवतीर्य 


लाह रा न 
सोऽयं श्रीशङ्करार्या भवदवदहनात्पातु लोकानजस्तम्‌ ॥ १ ॥ 


_ अर्थ -जो दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव भगवान विष्णु, प्रजापति 


ब्रह्मा, देव राज इन्द्र आदि द्वारा अनुनय पूर्वक आवेदन करने पर 
केलास पर्वत से आकर थ्वी पर अवतार लेकर) भाष्य 


प्रकरणादिरूपी अमृत कापालिक 
पांचरात्र आदि पंजो से 
बेहोश करके वेदरूपी गाय को पुनः पूर्व Mn जो को 


पुनरूजीवित किया । वे प्रसिद्ध स्वनामधन्य परमहंस SE 


। मूर्धन्य श्री'शङ्करभगवत्पादाचार्य समस्त लोकों को 


| 
| 
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में रहनेवाले प्राणियों को जन्म मरण रूपी आग की जलन से | 
हमेशा बचावें । | 
भावार्थ - ल. | 

[जब सनातन धर्म बौद्ध, जैन, चार्वाकादि नास्तिको के । 
आघात से लुप्तप्राय हो गया, और देवताओं की. पूजा यज्ञादि | 
बन्द हो गये, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिये भगवान शंकर से | 
कातर होकर प्रार्थना की | दयामय प्रभु ने आचार्य कुमारिल- | 
भट्ट के रूप में अपने पुत्र कार्तिकेय स्वामी को भेजकर वेदो के 

काण्ड का उद्धार करवाया, और फिर स्वयं अवतार लेकर 
उत्तरकाण्ड का उद्धार किया.। ] 


कल्पः झाखी यतीनां विगतधनसुतादीषणानां सदा न 
सा लालित शरीमदाचार्यवर्यः ॥ २ ॥ 


जन्म मरण रूपी मरुभूमि में आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 
आधिदैविकादि, तीनों ज्वरो के भीषण गर्मी से घबराये हुये 
लोगों के लिए सभी ज्वरों की शांतिरूपी अमृत वर्षक पूर्ण 
चन्द्रमा, बहुत गाढ़ अज्ञानं रूपी. अन्धकार से ढंके हुए भयानक 
रास्तों में भटकते हुओं. के लिये | अज्ञान नाशक ज्ञान स्वरूप 
सूर्य, धन-घर-स्त्री आदि समस्त लौकिक इच्छाओं को छोड़ने 
वाले परमहंस परिब्राजकों के लिये कल्पवृक्ष की तरह. उनकी 
सारी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने 
वाले, श्रीपद्मपादाचार्य आदि अपने सभी शिष्यो के साथ | 
ब्रह्मविद्या रूपी धन वाले आचार्यों में श्रेष्ठ भगवान भाष्यकार 
श्री शंकराचार्य जी हमारी हमेशा रक्षा करें । | 


<< सिम A रा पका es sen i 
नम he र व I हा > सका 
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भावार्थ - 
सूर्य और चन्द्रमा एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहते परतत 

भगवान भाष्यकार में दोनों एक साथ ही हैं, क्योंकि ब्रह्मानन्द री 
अमृत और ज्ञान रूपी प्रचण्ड भास्कर दोनों ही एकत्र हैं । ] 

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्ति 

दन्दातीतं गगनसदृशं . तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 

एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं 

भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ ३ ॥ 
अर्थ - अनन्त आनन्द रूपी मोक्ष-निरतिशय सुख को देनेवाले, 
अज्ञान और उसके कार्य-से रहित, ज्ञानरूपी शरीरवाले, राग 
द्वेष काम क्रोध इत्यादि, दन्दो से रहित, आकाश के समान सर्वत्र 
जीव और ईश्वर की एकता प्रतिपादित करनेवाले, वैदिक वाक्यों. 
केअर्थ रूपकिसी भी अवयव से रहित भूत, भविष्य, और वर्तमान 
तीनों काल में एकसा रहनेवाले, दोष रहित सारी क्रियाओं से 
रहित, समस्त बुद्धियों के साक्षी रूप, जन्म रहित, सत्व' रज 
और तमोगुण से रहित उन सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ । 
नारायणं . पद्मभयं. वसिष्ठं, शक्ति च तत्युत्रपराशरं च ` 


'व्यासं शुळं गौड़पदं महान्तं, गोविन्दयोगीन्रमथास्यशिष्यम्‌ । 


श्री झट्टराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्य 
तं तोटकं वार्तिककारमन्यनस्मद्गुरुन्सन्ततमानतोऽस्मि ॥४॥ 


अर्थ -भगवान नारायण और भगवान्‌ ब्रह्मा ये दोनों, देवताओं. 
में अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं | वसिष्ठ महर्षि जो ऋषियों में श्रेष्ठ 


` ` अद्वैतवादी हैं । योगवासिष्ठ महारामायण में आदि कवि 


वाल्मीकि ने राम के प्रति किये हुये उपदेशों को संग्रह किया 


है । ब्रह्मर्षि शक्ति (सत्ययुग के वेदान्ताचार्य) और उनके पुत्र 
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ब्रह्मर्षि पराशर (त्रेतायुग के वेदान्ताचार्य) और भगवान कृष्ण 
ैपायन वेदव्यास (द्वापरयुग के वेदान्ताचार्य, ब्रह्मसूत्र के प्रणेता 
एवं पुराणों, और महाभारत द्वारा वेदान्त रहस्य की सुगम 
करनेवाले) परमहंस श्री शुकदेवजी (अद्वैत के मूर्तरूप) भगवान 
गौड़ पादाचार्य (कलियुग में वेदान्त के प्रथम आचार्य, माण्डूक्यो- 
पनिषद्‌ पर कारिकाओ “के कर्ता) संन्यासी मण्डल के अधीश्वर, 
गोविन्दपादाचार्य जी. और इनके बाद इनके शिष्य भगवान 
सदाशिव के साक्षात्‌ अवतार श्री शाङ्करभगवत्पादाचार्य और 
इनके (प्रधान) शिष्यगण पद्मपादाचार्य (आपका नाम "आचार्य 
सनन्दन वन" है । ब्रह्मसूत्रभाष्यपर "पंचपादिका'' नामक टीका 
के बनानेवाले होनेसे आपकों पंचपादिकाचार्य भी कहंते हैं । 
आप भगवान विष्णु के अवतार है । ) हस्तामलकाचार्य (आपका 
नाम 'आचार्य पृथ्वीधर .तीर्थ' है । आपका "हस्तामलकस्तोत्र'' 
वेदान्त की अतिप्रौढ़ रचनाः है । ) .तोटकाचार्य (आपका नाम 
"आचार्य आनन्दगिरि है |" गुरु सेवा से ही आपको समस्त विद्या 
की प्राप्ति हुई थी । तोटकछन्द.में ही "श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌" 
आदि ग्रंथो को बनानेके कारण आपको तोटक कहते हैं आप 
देवगुरु बृहस्पति के अवतार हैं । ) और उन स्वनामधन्य 
सुरेशवराचार्य (आपका नाम "आचार्य विइवरूप भारती" है, 


भगवान ब्रह्मा के अवतार होने से आप 'सुरेइवर' नाम से ही | 


प्रसिद्ध हैं । 'वृहदारण्यकभाष्य और तैततिरीय-भाष्य पर "वार्तिक" 
लिखने के कारण आपको वार्तिककार भी कहते हैं । ) और 
अन्य सभी वेदान्त सम्प्रदायाचार्य हमारे गुरु लोगों को नित्य 
निरन्तर मन से वाणी से और शरीर से नमस्कार करता हूँ । 
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया । 


ea हिं ड्या 
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यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्चात्मानमेवाद्वयं 
श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ५ ॥ 

अर्थ - | 

जो परमात्मा निद्रा दोष की तरह माया. की अघटित 
घटनाशक्ति के द्वारा, आला में अपने अन्दर ही होनेवाले संसार 
को, अपने से बाहर उत्पन्न हुए की तरह शीशे में दिखनेवाले 
शहरके समान देखता हुआ जागने पर (ज्ञान हो जाने पर) 
अखण्ड और भेद रहित ही अपने आपका प्रत्यक्षानुभव करता 
है । उन वेदान्त और संन्यासियों के प्रथम आचार्य गुरु रूपधारी 
श्री दक्षिणामूर्ति भगवान -को--यह हमारा किया हुआ नमस्कार 


[सृष्टि के आदि में सनत्कुमारों ने निवृत्तिमार्ग का आश्रय 
लिया । वे जब भगवान सदाशिव को. गुरु बनाने के लिये गये 
तो भगवान्‌ ने दक्षिणामूर्ति रूप लेकर उन्हें चिन्मुद्रा से उपदेश 
दिया । अतः वे ही निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक परमहंस 
परिव्राजकाचार्य हैं । ] | | 

: अखण्डमण्डलाकारं, व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
त दर्शितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥ ६ ॥ 
अ — 

जिसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को और उसके अन्दर के समस्त 

जड़ चेतन को व्याप्त किया है । उस परम पद ब्रह्म को जिन्होंने 


: मुझे प्रत्यक्ष दिखला दिया उन श्री गुरुदेव को मेरा सर्व भाव से 


नमस्कार है । | 
महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥ ७ ॥ 
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अर्थ - 
ह गुरु ब्रह्मा अर्थात्‌ शिष्य को उपदेश द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
उत्पन्न कराने वाले हैं । गुरु विष्णु, अर्थात्‌ उत्पन्न हुए 
साक्षात्कार की वादी प्रतिवादियों से रक्षा करने वाले हैं, गुरु 
स्वयं प्रकाशरूप महेश्वर ज्ञानरूपी प्रकाश से अज्ञान को जड़ से 
नष्ट करनेवाले ) हैं, गुरु प्रत्यक्ष: दीखनेवाले निर्विशेष परमात्मा 
हैं ऐसे उन सर्वोतूकृष्टं श्रीगुरुदेव को नमस्कार । 
श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम्‌ । 
क भगवत्पादं शष्टरं लोकशङ्करम्‌ ॥ ८ ॥ 
अ = 
वेदस्मृति पुराणादि शास्त्रों के आश्रय, करुणासागर समस्त: 
प्राणिवर्ग का कल्याण करनेवाले आचार्य श्री शंकर भगवत्पाद 
को मैं नमस्कार करता हूँ । a 
शङ्कर शङ्कराचार्य केशवं ` बादरायणम्‌ । 
अथ पूतभाष्यकृती बन्दै भगयन्तौ पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 


-ब्रह्मसूत्र और उसके भाष्य को बनाने वाले समस्त ज्ञान धर्म 
ऐउवर्य वैराग्यादि वाले भगवान्‌ विष्णु के अवतार वेदव्यास को 
और भगवान्‌ शंकर के अवतार आचार्य शंकर के अवतार 
नट पि WR हुँ | 

गुरु ०७५0 भागिने। 
यी दक्षिणामूर्तये नमः ॥ १0 .॥ 


जिस तत्व का उपदेश दिया जाता है , उपदेश देने वाला, 
Ch ioe 
क्रेशरीरव 
ता दक्षिणामूर्ति शरीरधारी 
॒ © 


OOOO 


श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम 
हरिः ऊँ 


गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित्य जम्बूफलचारुभक्षणम्‌ । 

उमा सुतंशोक विनाश कारणम्‌ नमामि विघ्नेश्वर पादपहुजम्‌ ॥ 
कथ और जामुन के सुन्दर फलों को खाने वाले, हाथी के मुख 

वाले, भूतगणों से पूजित पार्वती के पुत्र संसार रुपी शोक को नष्ट 

करने वाले गणेश जी के चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ।. 


अर्थ - 

हे पापों को.हरने वाले ! आपकी महिमा की अन्तिम सीमा 
को नहीं जानने वाले का स्तवन अगर जैसा होना चाहिये वैसा 
नहीं है, तो ब्रह्मा, विष्णु इंद्रादिक का भी स्तवन आपके अयोग्य 
ही है | क्योंकि वे भी आप को पूर्ण रुप से नहीं जानते यदि 


ऐसा कहो कि सभी लोग अपनी बुद्धि की पहुँच तक स्तवन 
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करने पर दोष देने योग्य नहीं है तब तो मेरा भी स्तवन करने 
का यह प्रयल दोष रहित ही है । 
. ॥ शिवजी का निर्गुण और सगुण स्वरुप । | 
अतीतः पन्थानं तब च or | | 
रतद्व्यावृत््यायं  चकितमभि रपि । | 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः | 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥२॥ | 
अर्थ- 
| आपकी बड़ाई वाणी और मन की पहुँच से दूर है ही, क्योंकि | 
जिसका वर्णन देव भी डरकर निषेध मुख से करते हैं वह किसकी | 
स्तुति का विषय हो सकता है । क्योंकि उसके सुगम रुप में | 
कौन से गुण नहीं हैं, अर्थात्‌ -अनन्तगुण हैं, उसका निर्गुण रुप 
किस का किस वाणी या मन का विषय हो सकता है ? फिर | 
भी भक्तों पर कृपा करके धारण करने वाले पंचमुखादि रुपों मे | 


: तो किस प्राणी का मन नहीं लगता है और वाणी नहीं प्रवेश | 
करती ? 


भावार्थ - 


` [चेद भी गलती नं हो जाय इस भय से सगुण का वर्णन 
तो "सर्वै खल्विदं ब्रह्मा" सभी कुछ ब्रह्म है इस प्रकार और: 
निर्गुणरुप का वर्णन "नेति नेति " वह यह सब नहीं है इस | 
प्रकार करता है.।] . 


॥ शिवजी की वेदवाणी ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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वाचः परमममृतं निर्मितवत- 
स्तव ब्रह्मन्‌ ! किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्‌ । 
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ममत्वेतां वाणीं गुणकथपुण्येन भवतः 

पुनामीत्यर्थडस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिर्वसिता ॥ ३ ॥ 
अर्थ - 

हे व्यापकस्वरुप ! अत्यन्त मीठे शब्दों में सुनी हुई सर्वोत्तम 
और मोक्षद्वाराअमरता देने वाली वेदंवाणी की रचना. करने 
वाले आपको क्या ब्रह्मा जी की भी वाणी (स्तुति ) आश्चर्य 
करा सकती है ? अर्थात्‌ नहीं करा सकती, तथापि हे 
त्रिपुरासुर को मारने वाले !ःआपके गुणों का वर्णन करने के 


पुण्य से इस अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ इस लिए इस 


स्तुतिरुप कार्य में मेरी बुद्धि लगी है । 


॥ शिव की सगुण शक्ति ॥ 

तवैश्वर्य यत्तञ्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्‌ ` 

त्रयीवस्तुव्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु dna तनुषु । 

अभव्यानामस्मिन्‌ बरद ! रमणीयामरमंणी 

किये व्याक्रोशी विदधत . इहैके जडधियः ॥ ४ ॥ 

अ ऱ्या 

हे समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले! आकाशादि 
सभी जगत्‌ की सृष्टि स्थिति, और संहार, करने वाले, वेदों 
द्वारा प्रतिपादित , सत्त्व रज और तमोगुण के भेद से तीन 
(ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ) मूर्तियों में बंटा हुआ -प्रकट किया 
हुआ, जो आपका ऐउवर्य, उसका खण्डन करने के लिए इस 
संसार में मूढ़ बुद्धिवाले जड़ पदार्थों पर ही सोचने वाले कुछ 
लोग नुकसान पहुँचाने वाले हैं,. परन्तु इस ब्रह्माण्ड भर में 
जिनका कल्याण नहीं है उनको प्रिय लगने वाले, आक्षेप पूर्ण 


"मिथ्या दोष लगाते हैं । 


। 
| 
| 
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॥ तर्क से समझ में न आवे ऐसी शिवजी की शक्ति ॥ 
किमीहः किंकायः सखलु किमुपायस्त्रिभुवनं 
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च । 
अतरक्यैश्वर्ये त्यय्यनबसरदुःस्थो हतधियः ` 
कुतर्कोयं कांश्चिन्‌ मुखरयति मोहाय जगतः ॥ ५ ॥ | 
अर्थ - | 
आपको किसी भी तर्क से जाना नहीं जा सके, ऐसे ऐश्वर्य | 
के बारे में ईश्वर जगत्‌ का निर्माण करने वाला किस पर | 
. बैठकर, किस शरीर से, किस प्रयत्न द्वारा कौन से औजारों से, | 
किस चीज से तीन लोकों को बनाता है । और इसी प्रकार के | 
दूसरे जो ठीक दीखें , लेकिन विचार करने पर गलत निकलें | 
ऐसे कुतर्क संसार को भ्रम में डालने के लिए जिनकी बुद्धिमारी | 
` गई है, ऐसे कुछ लोगों को बकवादी बनाते हैं लेकिन यह कुतर्क | 
अवकाश रहित और असिद्ध है । | 
भावार्थ 


[१ साधारण कर्ताओं द्वारा ईश्वर विषयक अनुमान 
करते हैं परन्तु वह ईश्वर अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है. 
अतः वो सब अनुमान सिद्ध नहीं होते |] ५. 

` ॥ अनुकुल तर्क से ईश्वर की सिद्धि ॥ 
अजन्मानो लोकाः 


| 
किमबयबदन्तो5पि जगा. | 
मधिषठातरं किं भवविधिरनादृत्य भवति । : | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अनीझो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर ! संशेरत इमे ॥ ६॥ | 


SO SEES 0”? 
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अर्थ - 

हे देव श्रेष्ठ महादेव ! जो टूट सकें ऐसे अङ्ग वाले होने पर 
भी पृथ्वी स्वर्गादि लोक क्या उत्पत्ति रहित हो सकते हैं ? 
अर्थात्‌ नहीं, जब वे लोक उत्पत्ति वाले हैं तो पृथिव्यादि लोकों 
की उत्पत्ति कर्ता के बिना क्या हो सकती है ? यदि इस प्रकार 
संसारं का कर्ता अवश्य होने पर सर्वसमर्थ ईश्वर से भिन्न कोई 
संसार को उत्पन्न करे, तो संसार को बनाने के लिए कौन सी 
सामग्री काम में लाएगा ? इस प्रकार प्रमाणों से ईश्वर "के सिद्ध 
होने के कारण वे मूर्ख लोग ही हैं , जो आपके बारे में सन्देह 
करते हैं । 
भावार्थ - 


संसार में जो जो खण्डित हो सकते हैं वो सब उत्पत्ति 
होने वाले पाये जाते हैं । जैसे घड़े या कपड़े के टुकड़ों हो सकते 
हैं तो वे उत्पत्ति वाले भी होते हैं | सभी लोक इसी प्रकार- टुकड़े 
वाले हैं अत: उत्पत्ति वाले भी हैं । ' . 0200. 

२ ईश्वर को छोड़कर सभी लोग किसी सामग्री से ही 
किसी चीज को बनाते हैं । जैसे कुम्हार मिट्टी रुप सामग्री से 
घड़ा बनाता है । अतः इस संसार का भी ईश्वर से भिन्न यदि 
बनाने वाला मानो तो किस सामग्री से उसने बनाया ? वह 
सामग्री से उसने बनाया ? वह सामग्री कहाँ थी, इत्यादि 
पूर्वश्लोक में कही हुई शंकाएं उठ खड़ी होगी । इसलिए ईश्वर 
को ही संसार का बनाने वाला मानना होगा । | 

॥ अनेक संप्रदायो का संगम स्थान ॥ 
जयी सांस्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
- प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ।. 
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| 

| 
रुचीनां वैचित्र्यादा कूजुकुटिलनानापथजुषां | 
नृणामेको ` गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ७॥ | 
अर्थ | | 
वैदिक सनातन धर्म, कपिलमुनि प्रणीत सांख्य मार्ग, पातअलयोग | 
मार्ग, जैवमार्ग वैष्णवमार्ग, इतने अलग-अलग मार्गो में से यह | 
मार्ग सर्वोत्तम है, या वह मार्ग हितकारी है, ऐसा पसन्दताओं के 
भिन्न होने से है इन सीधे या घुमावदार मार्गो से चलने वाले 
मनुष्यों को; नदियों के लिए समुद्र की तरह, आप ही एकमात्र | 
प्राप्त करने के योग्य हैं । EE के 
भावार्थ - । | न | 
. इन में सनातन वैदिक धर्म कपिलमुनि प्रणीत सांख्य मार्ग, | 
'पातअलयोग मार्ग, शैवमार्ग वैष्णवमार्ग, इतने अलग अलग मागों | 
में से यह मार्ग सर्वोत्तम है, या वहमार्ग हितकारी है ऐसा | 
पसन्दताओं के भिन्न होने से है । इन सीधे या घुमावदार मागों | 
से चलने वाले मनुष्यों को, नदियों के लिये समुद्र की. तरह, | 
आप ही एकमात्र प्राप्त करने के योग्य हैं | | | | 


| | 
इन में सनातन वैदिक धर्म सीधा रास्ता है व दूसरे कमशः | 
कुटिल मार्ग है। . | ॒ | 
[ भगवान्‌ शंकर की गृह सामग्री ] | 

महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः | 
कपालं गो वरद ! तन्त्रोपकरणम्‌ । | 
सुरास्तां तामृद्धिं विदधति भवद्भूप्रणिहितां . | 
नहि: स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा मयति ॥ ८ ॥ | 

| 

| 
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अर्थ- 

हे श्रेष्ठ मोक्ष देने वाले ! आपके घर की सम्पत्ति एक बूढ़ा 
बैल, खाट का एक पाया, एक फरसा, एक गज चर्म, राख कुछ 
काले जहरीले साँप और एक नरमुण्ड बस ये सात ही है । फिर 
भी अन्य सारे देवता आपके कृपा कटाक्ष से दी हुई उन प्रसिद्ध 
सम्पत्तियो का, सुदर्शनचक्र, ऐरावत, कल्प वृक्षादि धारण करते 
हैं अर्थात्‌ भोगते हैं, क्योंकि विषयसुखों की मृगतृष्णा का जल 
चिदानन्दघन स्वरुप में रहने वाले को भ्रम में नहीं डाल सकता । 
भावार्थ सपा, 

[ भगवान शंकर की यही विशेषता हैं कि बाहर से 
सम्पत्तिहीन होते हुये भी सर्व सम्पत्तियों के दाता हैं अतः 
भोगमोक्षार्थी दोनों ही को उनकी उपासना कर्तव्य है । ] 


॥ सृष्टि के लिए विविध मत ॥ | 


- ध्रुवं कम्चित्स्व सकलमपरस्त्यधुवभिदं 
परोध्रीव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
` समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन ! तैर्विस्मित इय 
स्तुबञूजिह्वेमित्यां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥ ९ ॥ 
अर्थ - | 
हे स्थूल सूक्ष्म एवं कारण देह को नष्ट करके आत्मस्वरुप 
में स्थित करने वाले ! कोई सांख्य , सत्कार्यवादी स्थूल सूक्ष्म सारे 
संसार को उत्पत्ति नाश से रहित कहता है । तो दूसरा बौद्ध 
नास्तिकादि असत्कार्यवादी इन जड़ चेतन समेत सारे पदार्थों को 
नाश वाला क्षणिक कहता है । और इन दोनों से अलग मत 
वाला नैयायिक ; आरम्भवादी इस सारे विश्व में विनाशी और 
अविनाशी पदार्थ -बँटे हुए हैं. ऐसा कहता है । तो उन वादियों 
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की वाचालता निर्लज्ज है । उन वादियों की उक्तियों से अचंभित 
सा होकर भी आपकी स्तुति करने में अवश्य ही विवर्तवादी वैदिक 
मत का अनुसरण करने के कारण मैं लज्जित नहीं होता । ` 


॥ ब्रह्मा और बिष्णु के प्रयत्न ॥ 
तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि . ` विरिञ्चिर्हरिरधः 
परिच्छेत्तुं. यातावनलमनलस्कन्धयपुषः । 
ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगुणद्भ्यां गिरिश यत्‌ 

र तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति ॥ १0 ॥ . 


हे हिमालय पर्वत पर समाधिमग्न ! आपकी कायिक, वाचिक, | 
मानसिक, सेवा कौन सा फल नहीं देती ? मोक्ष पर्यन्त सारे फल | 
देती ही है । क्योंकि जब तेजोमयलिङ्गाकार शरीर वाले आपके | 
मूर्तरुप की सीमा का पता लगाने के लिए बड़े ही प्रयत्न के साथ | 
ऊपर की तरफ भगवान्‌ ब्रह्मा और नीचे की तरफ भगवान्‌ | 
विष्णु गये, लेकिन दिव्य हजारों वर्षो तक कोशिश के बावजूद | 
पार नहीं पाया, अन्त में थक कर शरीर से सेवारुप भक्ति और | 
मन से सेवा रुप श्रद्धा से पूर्णतया युक्त हो कर वाणी से स्तुति | 
SN उन दोनों के सामने आप स्वंय प्रकट हो गये | | 
अपनी [१ -एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में अपनी | 
[पनी महत्ता के बारें में विवाद हुआ । विवाद हटाने के भगवान | 
शंकर उनके सामने स्थूल तेजोमय लिङ्काकार में प्रकट हो गये |] | 


॥ रायण की Fas भक्ति ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः 
स्थिरायास्त्वद्धक्तेसित्रपुरहर ! विस्फूर्जितमिदम्‌ ॥ ११ ॥ 


अर्थ - १ 

हे जीव जगत्‌ और ईश्वर का भेद मिटाने वाले ! अपने ही 
मस्तक रुपी कमलों की पंक्ति को आपके चरण कमलों में भेंट 
रुप से चढ़ा दिया ऐसी अविचल आपकी भक्ति का ही यह 
प्रताप है, कि दशमुख रावणने त्रिलोकी को बिना प्रयल के ही 
वैर रहित निष्कण्टक बनाकर भी युद्ध के लिए खुजलाते हुए 
अपने बीस हाथों को धारण किया । 
भावार्थ न 
[ रावण नें अपने नव सिर महादेव जी को कमल 'की जगह 
पर चढाये थे । रावण की ललकार से ही सब लोगों ने हार 
मान ली अतः उसकी युद्ध की इच्छा पूर्ण नहीं हुई । अतः 
उसके हाथ युद्ध के लिए खुजलाते ही रहते थे।] 


॥ रावण के मद का नाश ॥ 
अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं 
बलात्केलासेपि विक्रमयतः । 
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताइुष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल : ॥ १२ ॥ 


क्लास में आपके रहने पर भी, आपकी सेवा से ही पाए 
हुए बल से बलवान अपने बीस हाथों रुपी वन को अत्यन्त 
बहादुरी के साथ आजमाने वाले उस रावण को, आपके अंगूठे 


टा | (30) 
का ऊपरी भाग अनायास ही धीरे से हिल जाने के कारण, 
पाताल में भी टिकाव स्थान नहीं मिला था । कृतध्न पुरुष समृद्ध 
होने पर अवश्य ही उपकारी को भूल जाता है । 
॥ बाणासुर की समृद्धि ॥ 

यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती ! 

मधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः । 

न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 

र्न कस्या व्युजत्ये भवति शिरसस्त्यव्यवनति : ॥ १३ ॥ 
अर्थ - 

हे समस्त भोगों को बिना मांगे ही अपने भक्तों को देने वाले ! 
त्रिलोकी को दास की तरह अधीन रखने वाले बाणासुर ने 
सबसे बड़े चढ़े हुए इन्द्र के ऐश्वर्य को भी. जो अपने वैभव से 
नीचा कर दिया वह आपके चरणों की नमस्कारादि सेवा करने वाले 
उस बाणासुर में कोइ आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि आपके 
चरणों में मस्तक का झुकना (नमस्कार करना) किसका कौन सी 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
उन्नति के लिए नहीं होता ? अर्थात्‌ सबकी ही सम्पूर्ण उन्नति | 
कर देता है । | | | 
भावार्थ | 
| 


. [भगवान्‌ के सामने अपने को नीचा करने से (प्रणाम 
करने से) संसार में सबसे ऊँचा हो जाता है यही आश्चर्य है |] 


॥ जगत की रक्षा के लिये शिवजी का विषपान ॥ 
_विधेयस्यासीयस्त्रियन विषं संहतबतः । 


(3) 
` स कल्माषः कण्ठे तब न कुरुते र्न श्रियमहो 
विकारोऽपि इलाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः ॥ १४ ॥ 


_अर्थ - 


हे सूर्यचन्द्र और अग्निरुपी आँख वाले ! असमय में ही 
कालकूट जहर-के प्रभाव से ब्रह्माण्ड के महाप्रलयकी सम्भावना 
सेआश्चर्य चकित देवता और राक्षसों पर दया के वशीभूत 
होकर उस कालकूट जहर को आपने पी लिया । आपके गले में 
उससे काला दाग हो गया वह दाग आपके गले को सुन्दर नहीं 
बनाता है, ऐसा नहीं अर्थात्‌ बनाता ही है । आश्चर्य है कि 


` समस्त संसार के भय को नाश करने कॅ स्वभाव वाले का 


असौन्दर्य भी प्रशंसनीय हो जाता है । 


भावार्थ - . 

(अमृतमन्थन के समय जब कालकूट नाम का प्रलयंकर 
जहर निकला तो सभी डर गये । अन्त में विष्णु भगवान के 
नेतृत्व में सभी ने महादेव जी की शरण ली । उन्होंने उसे सहज 


. में ही पीकर गले में धारण कर लिया । इसी से आप 
| 'नीलकण्ठ' हो गये । ) 


॥ काम का नाश ॥ 


असिद्वार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
स 'पञ्यन्नीह त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 
स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥ १५ । 


| 
(32) 
र 
हे ब्रह्माण्ड का शासन करने वाले ! जिस हमेशा जीतने वाले | 
कामदेव के बाण देवता, राक्षस, मनुष्य युक्त संसार में कभी | 
किसी पर भी अपने कार्य किये बिना वापस लौटते ही नहीं, ऐसा | 
प्रतापी वह कामदेव आपको अन्य देवताओं के समान समझने के | 
कारण उसका शरीर केवल स्मरण का विषय हो गया अर्थात्‌ 
-वह मर गया और यह उचित भी है, क्योंकि शरीर इन्द्रिय मन | 
को वश में करने वाला अपमान लाभदायक नहीं होता । | 
भावार्थ - छ 
( १ - कामदेव सभी को पीड़ित करने में समर्थ है, अतः 
उसको बड़ा घमण्ड था । जब तारकासुर किसी से भी नहीं मरा 
तो देवताओं नें सोचा कि महादेव जी के पुत्र द्वारा ही इसका 
वध हो सकता है। लेकिन भगवान शंकर उस समय समाधिस्त 
थे, अतः देवताओं नें कामदेव कोउन्हें जगाने के लिए भेजा । 
अपनी सारी शक्तियों के साथ उसने महादेव. जी पर आक्रमण 
. किया । Ee में विक्षेप हुआ । भगवान्‌ शंकर के नेत्र खुल 
गये । चारों तरफ नजर डालने पर पता लगा कि यह. कामदेवः 
की उद्दण्डता थी । कामदेव गर्व में भूल गया था कि उन 
महादेव की कृपा से ही वह जगद्विजी बना था । तीसरा नेत्र 
खुला और क्षण भर में उस जगद्विजयी की जगह पर केवल 
भस्म की ढेरी उस कामदेव की यादगार रह गई ।.). 
. ॥ - शिवजी का तांडव नृत्य ॥ 
महीपादाघाताद ब्रजति सहसा संशयपद 
: पर्दै विष्णोऑम्यदूभुजपरिशरुग्णग्रहगणम्‌ । 
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मुहुर्यीदीस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा ` 

जगद्रक्षायै त्यं नटसि ननु वामैव विभुता ॥ १६ ॥ 
अर्थ - | 

हे नटराज शंकर ! जब आप संसार कीं रक्षा के लिये 
कालबलनामक राक्षस को मोहित करने के लिये ताण्डव नृत्य 
करते हैं, तब पृथ्वी ताल देने के लिए की हुई पैर की चोट से 
अकस्मात, अपने बचने के बारे में शंका को प्राप्त हो जाती है । 
अर्थात्‌ मैं बचूंगी या नष्ट हो जाऊंगी तथा भगवान्‌ विष्णु का 
लोक बैकुण्ठ और सारे ग्रह.भी अत्यन्त मजबूत और लम्बी शूल 
सदृश भुजाओं के घुमाने से घबंरा जाते हैं । आकाश खुली हुँई 
जटा का भाग एक देश में लग जाने के कारण बारबार अस्थिर 
हो रहा है । अहो ऐश्वर्य विपरीत ही फल देता है, अर्थात्‌ रक्षा 
के कार्य में भी लोगों को कुछ कष्ट हो ही जाता है । जैसे किसी 
राजा के प्रजा को बचाने के लिये युद्ध करने पर भी प्रजा को 
कुछ कष्ट हो ही जाता है। | 


॥ शिवजी के मस्तक पर गंगाजल के बिन्दू जैसा दृश्य ॥ 
` वियद्व्यापी तारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः ` 
प्रयाहो बारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते । 
जगद्दीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि- 
त्यनेनैवोज्ञेयं धृतमहिम दिव्यं तव वषुः ॥ १७ ॥ 
अर्थ - | म 
आकाश भर में व्याप्त ताराओं के प्रतिबिम्ब से फेन बुदूबुदों. 
की शोभा बढ़ गयी है जिस जल के प्रवाह की वह गंगा आपको 2 
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शिर में बिन्दु से भी छोटी प्रतीत होती थी । उसी गंगाजल ने 
संसार को जल समुद्र से घेरकर द्वीपकी शकलका बना दिया 
इससे ही आपके सर्व देवताओं के शासन ने कैसी विशाल 
महिमा को धारण किया है इसका पता लगाया जा सकता है । 


भावार्थ - : 


गंगावतरण के समय शंकर भगवान्‌ ने गंगा को अपनी | 


जटा में रख लिया था और वहां वह बिन्दु के समान दिखती 
थी । उसी गंगा ने अगस्त्य ऋषि के पी लेने के कारण खाली 
हुए समुद्र को फिर से भर दिया । यह एक ही प्रमाण आपकी 
महानता के लिए पर्याप्त है । 
॥ त्रिपुर .दहन के लिये शिवजी का आइम्बर ॥ 

रथः क्षोणी यन्ता झातधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 

रथाङ्गे चन्द्रार्की रथचरणपाणिः शर इति । 

दिधक्षोस्ते कोऽयं क्षिपुरतृणमाइम्बरविधि- 


विधेयैः कीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ १ el 


पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष, सूर्य 
और चन्द्रमाको रथ के पहिये, और चक्रपाणि भगवान विष्णु को 
बाण, इस प्रकार त्रिपुरासुर रुपी तिनके को जलाने की इच्छा 
वाले आपकी यह क्या अद्भुत आडम्बर पूर्ण तैयारी थी | ठीक 
ही है स्वतन्त्रता से खेलते हुये सर्वेश्वर की संकल्प- रुपी बुद्धि 
po के उचितानुचित विचार की अपेक्षा नहीं रखती । 


लौकिक पुरुष अनायास होने वाले कार्य के. लिये बड़ी तैयारी 


(35) 


mn य्य 


नहीं करते । महादेव जी कटाक्ष से भी त्रिपुरासुर को नष्ट 
करने में समर्थ होने पर भी इतनी बड़ी तैयारी केवल खेल के 
।लिये करते हैं । यही उन का. ऐइवर्य है । 
| ॥ विष्णु की महान शिव भक्ति ॥ 
। हरिस्ते साहस कमलबलिमाधाय पदयो- 
| यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्‌ नेत्रकमलम्‌ । 

गतो भक्तचुद्रेक : परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
| त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर ! जागर्ति जगताम्‌ ॥ १९ ॥ 
| अर्थ - 
| हे त्रिपुरासुर नाशक ! भगवान्‌ विष्णु ने आपके चरणों में 
|एक हजार कमलों की भेंट चढ़ाने का संकल्प करके उन कमलों 
में से एक कम हो जाने पर जो अपने आँख रुपी कमल को 
।उखाड़ा, वही भक्ति का आधिक्य सुदर्शन. चक्र रुप में बदल 
गया; और भगवान्‌ विष्णु अब उसी सुदर्शन से तीनों लोकों की 
रक्षा करने में सावधान रहते हैं । [ 
| भावार्थ - ॒ । 
| : भगवान्‌ विष्णु प्रतिदिन १000 कमलों से शिवजी की 
पूजा करते हैं । एक बार उनकी भक्ति की परीक्षा करने के 
।लिए शिवजी ने एक कमल को गुप्त कर दिया । पूजा करने 
| बैठने के बाद बिना पूर्ण किये उठने से नियम भङ्ग हो जायगा 
। अतः भगवान्‌ विष्णु ने सोचा कि अपना नेत्र कमल ही क्यों न 
चढ़ा दें | उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर ने उन्हें 
सुदर्शनचक्र दे दिया । | 

भक्ति तो एक भगवान्‌ विष्णु ने की और रक्षा सारे जगत्‌ 
की हो गई, यही महादेव की भक्ति का अचिन्त्य माहाल्य है । 
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। 

॥ यज्ञ का फल देने बाले शिवजी ॥ | 
ह ७ जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां | 

प्रध्यस्तं फलति पुरुषाराधनशृते । | 
अतस्त्वां सम्प्रेक्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं | 
श्रुती श्रद्धां बद्ध्वा. द्ृढपरिकरः कर्मसु जनः ॥ २० ॥ | 
अर्थ-. | 


समाप्त होते ही नष्ट हुआ कर्म, चेतन तत्त्व की उपासना के 
बिना कहां और कब फल देता है ?अर्थात्‌. फल नहीं देता है । 
फिर भी यज्ञ, जप, पूजादि. के नष्ट हो जाने पर यज्ञादि कर्म 
करने वालों को फल देने में आप सावधान हैं, इसलिये आपको | 
वैदिक और स्मार्त कर्मो के फल देने में संलग्न जानकर 
अधिकारी लोग वेद में अत्यन्त विश्वास रख कर वैदिक कर्म में | 
उद्यम प्रारम्भ करते हैं । | 


[१ प्रत्येक कार्य समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है ।परन्तु | 
राजा आदि कि सेवा रुप कार्य के समाप्त होने के बाद भी | 
राजा उसका भविष्य में फल देता है . | इसी प्रकार पूजा जप 
आदि कार्य तो नष्ट हो जाते हैं, परन्तु भविष्य में उनके 
फल देने वाले चेतन तत्व भगवान सदाशिव मौजूद हैं । | 
इससे जो सांख्यादिक ईश्वर को नहीं मानते उनका पराभव हो . 
गया बह जड़ चीज देश काल के व्यवधान से फल देने में | 

|] 


| 
॥ शंकर बारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नाग ॥ | 
क्रियादक्षो दक्ष 
मृषीणामार्त्चिज्यं शरणद ! सदस्याः सुरगणाः । 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
५३ 
| 
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क्रतुभ्रेष्स्त्वत्त' क्रतुफलविधानव्यसनिनो 

धुबं कर्तुः श्रडाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥ २१ ॥ 
अर्थ - | 
हे भूतप्रेतादि को भी शरण देने वाले ! यज्ञका स्वर्गादि फल देने 
वाले आप से, (जिस यज्ञ में) यज्ञादि क्रिया में प्रवीण (सभी प्राणियों 
के स्वामी) दक्षप्रजापति स्वयं यजमान थे, त्रिकाल दर्शी भृगु आदि 
महर्षियो की पुरोहितता थी, और ब्रह्माविष्णु आदि देवता दर्शक 
थे, ऐसे यज्ञ का.नाश हुआ, क्योंकि श्रद्धाभक्ति के बिना किए 
हुए यज्ञ, पूजा, जपादि करने वाले का नाश अवश्य ही करते हैं । 
भावार्थ - FS । 
[ दक्ष प्रजापति का यज्ञ सब विधियों से पूर्ण होने पर भी. 
एक शिव भक्ति से रहित होने के कारण नष्ट हुआ तो 
साधारण मनुष्यों के कार्य यदि भगवद्भक्ति सें रहित होने पर 
फल ने दें तो क्या आश्चर्य है। शिव भक्ति से ही सारे कार्य 
पूर्णता को प्राप्त होते हैं । ] 


धनुष्पाणेर्यातं सपत्रा कृतममुं 
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥ २२ ॥ 
अर्थ- | 
हे दुष्टोंका दमन करने वाले? लज्जासे हरिणी बनी हुई 
'अपनी ही। पुत्री से (सन्ध्यासे) जबर्दस्ती मृग के शरीर' द्वारा 
रमण करने की इच्छा से गये हुये, काम मर्यादा के उल्लंघन 
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|| 


करने वाले, धर्म प्रवर्तक ब्रह्मा को आकाश में चले जाने पर ! 
आपके हाथ के धनुष से. छूटा हुआ हरिणों को मारने वाः 
व्याध के समान उत्साही बाण पर समेत तीर के घुसने की पीई 
से डरते हुए ब्रह्माको आज भी नहीं छोड़ता है । | | 
भावार्थ- | 8 
[ १-्रह्मा आकाश में जाकर मृगशिरा नक्षत्र बन गया | 
तो भगवान्‌ शंकर का अमोघ बाण भी आर्द्रा नक्षत्र बन गया | 
मृगशिरा के पीछे आर्द्रा नक्षत्र चलता है | इसी पर यह रूपक है । 
॥ पार्वती भी, अपने पतिदेव को न पहचान सरकी ॥ 
स्वलावण्याशसाधृतधनुषमहूनाय तृणवत्‌ | 
पुरः प्लुष्टं द्रष्ट्या पुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहाधघटना- 
लि त्यामद्धा बत वरद मुग्ध युवतयः ॥ २३ ॥ 
अ ळा / ८ - 
हे प्रलय काल में समस्त संसार का नाश करने वाले! अपने 
सौन्दर्य पर विश्वास रखकर (भगवान्‌ शंकरपर धनुष व 
वाले कामदेवको अपने सामने ही तिनके की तरह शीघ्र जला 
हुआ देखकर भी) अगर पार्वती आपको अर्धनारीइवर रूप धारण 
करने के कारण नारी के आधीन समझे तो हे यमादि 'परायण ! 
पार्वती को अति दुर्लभ वामाङ्ग देने वाले ! ठीक ही हैं । क्योंकि 
युवतियाँ स्वभाव से ही समझहीन आज्ञानी हुआ करती हैं । 
'भावार्थ- | 
. भगवान्‌ शंकर ने "पार्वती ने मेरे लिए बड़ा तप किया है 
और दुःख उठाया है इसलिए उसे विरह दुःख से उबार हूँ" 


डक क क": यी ची 
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इस इच्छा से उनको अपने अत्यन्त दुर्लभ वामाङ्ग में धारण कर 
लिया । यही अर्धनारीश्वर रूप है । इस सम्बोधन से भगवान 
का सर्वदा जितेन्द्रियत्व बताया । इसलिये वे नारी के आधीन 
कभी नहीं हो सकते । 

॥ मङ्गलदाता शिव की इमशान लीला ॥ 


इमशानेष्वाक्रीडास्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
म्चिताभस्मालेपः सगपि नुकरोटी परिकरः ।. 
अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं 

तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मंगलमसि ॥ २४ ॥ 


हे कामनाओं के नाशक! स्मशान में आनन्द से खेलना, भूत 
प्रेतों की दोस्ती, मुरदों की राख का शरीर में अङ्गराग, मनुष्यों 
के खोपड़ियों की माला और भी गजचर्मादि आपकी सम्पत्ति है, 
तथा इस प्रकार का आपका सम्पूर्ण रहनेका ढंग अमाङ्गलिक 
भले ही प्रतीत हो फिर भी, हे सारी कामनाओं को पूर्ण करने 
वाले | आपका स्मरण करने वालों को तो आप परम मंगलरूप 
(मोक्ष प्रद) हैं । । 
भावार्थ- 

[इससे "मंगल कामना वालों को शिव स्मरण नहीं करना 
चाहिये" ऐसा कहने वालों का पराभव हो गया ।] 

.॥ योगियों का परम तत्व शिव ॥ 
मनः प््रत्यकूचित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 
परहष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङगितदुशः । 
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यदालोक्याद्वादं इद इव निमज्यामृतमये 

दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किलभवान्‌ ॥ २५ ॥ 

' ामादिसाधन-सम्पन्न परमहंस संन्यासी हृदय के दहराकाश में | 
. बहिर्विषयों से हटे हुए अन्तर्मुख मनको वृत्तिरहित करके, श्रुति | 
"स्मृति में बताई हुई रीति से प्राणों का अवरोध करके प्रसन्नता | 
` से रोमांचित और आनन्द से जल पूर्ण नेत्रं से युक्त होकर जिस 
किसी एक अनिर्वचनीय ही तत्त्व सच्चिदानन्द का वेदान्त वाक्यों 
द्वारा अखण्डाकार वृत्ति से साक्षात्कार करके अमृत से भरे 
तालाव में मग्न हुए के समान अन्दर ही अन्दर बाह्य सुख से | 
विलक्षण, निरतिशय सुख को धारण करते हैं, वह निरतिशय- | 
सुख श्रुतियों में प्रसिद्ध है कि आप ही हैं । | 
भावार्थ- . 


[इस इलोक में जीव के रूप का. निरूपण और स्वरूप 
साक्षात्कार की साधना को बताया गया है |] 
॥ शिवजी के अनेक स्वरूप ॥ 
त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्यमसि पवनस्त्यै हुतबह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्यमु धरणिरात्ता त्यमितिच । 
परिच्छिन्नामेवं त्ययि परिणता विभ्रतु गिर्‌, | 
न विदयस्तत्तत्यं वयमिह तु यतृत्व न भवसि ॥ २६ ॥ | 
ह | 
आप ही सूर्य हैं, आप ही | 
ही ,अग्नि हँ, आप ही जल का र ह है, मि 
धरती हैं, और आप ही आला हैं, बस इतनाही आपका रूप 


>. कळक a न लान ललित न 
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है- ऐसा पण्डित लोग आपके बारे में संकुचित वाणी प्रकाशित 
करते हैं, हम तो इस संसार में, जो आप नहीं हो उस वस्तु को 
ही नहीं जानते हैं अर्थात्‌ सब आप हैं । 


भावार्थ- 
यहाँ भगवान्‌ को सीमित करने वालों का उपहास करन 
लिये उन्हें पण्डित कहा है । | | 
॥ शिवजी का भयडूर स्वरूप ॥ 


त्रयी तिस्रो वृत्तीसिभुवनमथ त्रीनपि सुरा- 
“कोह मिलचे येवा तिर ~ । 






तुरीय॑ ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 
समस्तं व्यस्तं त्यां शरणद गुणात्योमिति पदम्‌ ॥ २७ ॥ 


हे भयभीतों को भयरहित करने वाले! अकार, उकार, 


और मकार, भेद से तीन अक्षरों में बंटा हुआ ओम्‌ (ऊँ) यह 


शब्द, ऋक यजुः और साम, यह तीन वेद, तीन अवस्थाएँ 
जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति एवं इनके अभिमानी विश्व, तेजस, 


भी अकार, उकार, और मकार, भेद रहित अखण्ड (ॐ) रूप 
से सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम्‌ आदि अर्ध मात्रा की ध्वनियों से 
जहत्‌, अजहत्‌, लंक्षणावृत्ति से 

सारे विकारों से रहित शुद्ध सारी त्रिपुटियो से 

स्वरूप को बतलाया है | FF 
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भावार्थ- 


_[१-इस इलोक द्वारा महावाक्यों के वाक्यार्थ को बताया 
गया है । वाक्यार्थ ज्ञान से सारे द्वैत बाधित करके अद्वैत में 
स्थिति कराके भगवान्‌ शङ्कर प्राणियों को अभय बना देते हैं, 
क्योंकि श्रुति कहती है कि "द्वितीयाद्वै" भयं भवति" (दूसरे से 
ही भय होता है) और "अभयं वै जनक प्राप्तोडसि" (अद्वैत | 
ज्ञान के द्वारा हे जनक ! तू भयरहित हो गया |] | 

२-अकार का अर्थ ऋगूवेद, जाग्रदवस्था, भूर्लोक और 
ब्रह्मा हैं । उकार अका अर्थ यजुवेट, स्वप्नावस्था भुवर्लोक और 
विष्णु है । मकार का अर्थ सामवेद, सुषुप्ति, स्वर्लोक और 
महेश्वर है | 

यद्यपि अर्धमात्र में कोई भेद नहीं है तथापि दीर्घकाल तंक | 
'लुतोच्चारण से भेद प्रतीत होता है । इस इलोक का विषय | 
अतिगूढ़ है और गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है । जिज्ञासु | 
पुरुषों को 'माण्डूक्योपनिषद्‌ गौड़पादाचार्यकृतकारिका, पंचीकरण 
वार्तिक. आदि ग्रन्थों को गुरुमुख से पढ़ना चाहिये । 


॥ शिवजी के आठ मुख्य नाम ॥ 
भवः शर्वा रुद्रः पशुपतिरथोग्रः पहमहॉ-- 
अमुष्मिनत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 
प्रियायास्मैधाम्ने प्रणिहितनमस्यो5स्मि भवते ॥ २८ ॥ 
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हे स्वयं प्रकाशरूप ! (१) भव (संसार का स्रष्टा), (२) 
शर्व भक्त सुखदायक), (३) रुद्र (दुष्टों को रुलाने वाला), (४) 
पशुपति (संसार का मालिक), (५) उग्र (प्रचण्ड ज्ञानाग्नि), 
(६) महादेव (७) भीम (पापियों के लिए भंयकर (८) ईशान 
(संसार कां शासक) इतने ये जो आठ नाम हैं इनमेंसे एक-एक 
का नाम वेद स्मृति पुराण इतिहासादि सर्वोत्कृष्टतया बोध कराते 
हैं । ऐसे स्वप्रकाश रूप से सर्वदा प्रत्यक्ष सब के शरण परमप्रिय 
आपको वाणी मन और शरीर से नमस्कार करता हूँ । 
भावार्थ- 

[पूर्वमन्त्र में प्रणवरूप से भगवान की उपासना बताई | 
उसमें अनधिकारी मन्दाधिकारी के लिए इन मन्त्रों द्वारा 
उपासना बताई |] | 

॥ शिव को सर्व रूप जानकर नमस्कार ॥ 


नमो वार्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 

नमः सर्वस्मै ते तदिदमितिसर्वाय च नमः ॥ २९ ॥ 
अर्थ- ५ 
निर्जन प्रदेश विहार रसिक! आपके अत्यन्त. निकट रहने 
वाले स्वरूप को नमस्कार है, और अत्यन्त दूर रहने वाले 
स्वरूप को नमस्कार है । हे कामदेव को नाश करनेवाले ! 
आपके परम लघुरूप को नमस्कार है, और परम महान रूप को 
नमस्कार है । हे तीन आँखों वाले ! आपके सबसे अधिक बूढ़े 
रूप को नमस्कार है, और सबसे अधिक जवान रूप को नमस्कार 
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है । सर्वरूप आप को नमस्कार है, और परोक्ष अपरोक्ष सब 
तरह से अनिर्वचनीय आप के रूप को नमस्कार है । 
भावार्थ- | 

[इसमें भगवान की अनिवर्चनीयता का वर्णन किया गया है । 
भगवान ही संसार में सब रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं, और 
भगवान ही इन सबसे परे इन सबके अधिष्ठान रूपसे भी 
प्रकाशित हो रहे हैं | 


॥ शिवजी का मुख्य चार स्वरूप ॥ 


। 


प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमोनम्रः ॥ ३0 ॥ 

ठ | | 
संसार की उत्पत्ति के लिए तमोगुण, और सत्वगुण, से अधिक 

हो गया है रजोगुण जिनका, उन भवमूर्ति ब्रह्म जी. को बार-बार 

नमस्कार है । संसार के संहार करने के लिये सत्व और रजोगुणों 

से नहीं दब सके ऐसे तमोगुण वाले हरमूर्ति रुद्र जी को. बार-बार 

नमस्कार है । लोगों के सुंख के लिए रजोगुण और तमोगुण, 

से सत्वगुण के बढ़ जाने पर मृडरूप विष्णुजी को बार-बार | 

नमस्कार है । तीनों गुणों से अछूत पद की प्राप्ति के लिये 


माया से शून्य शुद्ध चैतन्य रूप सदाशिव आपको बार-बार 
नमस्कार है | | 
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चतुर्थ इलोक के "तिसृषु गुणभिन्नाषु तनुषु" की. यहाँ 
व्याख्या की गई है । भगवान शंकर ही गुण और गुणरहित के 
भेद से ब्रह्मादिक बने हैं । | 
॥ वाक्यरूपी पुष्प से पुष्प दन्त की शिव पूजा ॥ 
कृशपरिणति चेतः क्लेडाबव्यं क्य चेदं 


बल से स्तुति कराने में लगाकर आपकी भक्तिने आपके चरणों 
में वाक्य रूपी फूल की भेंट चढ़ायी । | 
भावार्थ-१-जैसे फूल अपने प्रेमी भीरों को तो सुगन्ध और 
मधु दोनों ही देता है, परन्तु रास्ते में जाने वाले को भी सुगन्ध 
तो दे ही देता है । वैसे ही यह स्तोत्र शिवभक्तों को श्रवणसुख 
और भोग एवं मोक्ष सभी देता है, परन्तु अभक्तों को भी 
श्रवणसुख तो देता है ही । इसी लिए फूल से तुलना की गई । 
कुछ प्राचीन साम्प्रदायिक टीकाकारो के अनुसार महिम्नस्तोत्र 
यहीं सम्पूर्ण हो जाता है । इसके आगे. फल बोधक वचन है । 
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॥ शिवजी के अनन्त गुण ॥ 
असितगिरिसमंस्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 
लिखति यदि गृहीत्या शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ ३२ ॥ 
अर्थ- 

है सबको अपने शासन में रखने वाले अगर काले पहाड़ 
की जितनी स्याही समुद्र रूपी दावात में घोलकर समस्त पृथ्वी 
रूपी कागज हो और उस पर स्वयं सरस्वती कल्पवृक्ष की 


कलम लेकर निरन्तर लिखती रहे तो भी आपके गुणों का अन्त : 
नहीं आयेगा । | 


भावार्थ- 


इतनी असम्भावित सामग्री इकट्टी हो भी जावे तो भी 
महादेव के अनन्त गुणों का पार नहीं पावेंगे |] 


॥ स्तोत्रकार का नाम निर्देश ॥ 
असुरसुरमुनीन्दैरचितस्येन्दुमीले- 
ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य । 
सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ ३३ ॥ 


- अर्थ- शंकर के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ पुष्पदन्त नाम के गन्धर्व | 
ने प्रमुख राक्षस, देवता और मुनियों द्वारा पूजा किये हुए, 


(47 ) 


'सर्वगुणों से रहित सर्व संसार के परम अधिनायक भगवान 
चन्द्रशेखर की गुणों से गुम्फित महिमा वाले इस मनोरम स्तोत्र 
को शिखरिणी छन्दों से युक्त बनाया | | 
॥ स्तोत्र पाठ-फल श्रुति ॥ 
अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्तया शुद्धचित्तः पुमानूयः । 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाउन्र 
` प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीर्तिमांश्च ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य परा भक्ति से मनको शुद्ध करके त्रिलोकीनाथ 
शङ्कर के इस दोषरहित स्तोत्र को प्रति .दिन पढ़ता है, वह इस 
लोक में खूब धन और लम्बी उमर वाला पुत्रादि कुटुम्ब वाला 
और यशवाला तथा मरने के बाद कैलाश में सायुज्य मुक्ति प्राप्त 
करने वाला होता है । . 
॥ स्तोत्रका माहत्म्य ॥ 
दीक्षा दानं तपस्तीर्थस्नानं यागादिकाः क्रियाः । 
महिम्नस्तवपाठस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ २५- ॥ 
अर्थ- . 
व्रत, धन का दान, शारीरिक तप, तीर्थ में स्नान, यज्ञ पूजा 
वगैरः सभी क्रियाएँ इस महिम्न स्तोत्र के पाठ की सोलहवीं 
कला (रुपये में एक आना) के तुल्य भी नहीं है || 
॥ स्तोत्र महिमा और समाप्ति ॥ 
आसमाप्तमिदं स्तोत्रं सर्वमीश्वरवर्णनम्‌ । 
अनौपम्य॑ मनोहारि पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌ ॥ ३६ " 


rind 
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या | | 
यह सभी स्तोत्रों से महान्‌, मनको हरनेवाला, पवित्र, ईश्वर. 
की महिमा के वर्णन से युक्त, गन्धर्व द्वारा कहा- हुआ, 
कल्याणकारी स्तोत्र पूर्णरूप से संपन्न हो गया 


॥ परम श्रेष्ठता ॥ 


महेशान्नापरो देवो महिम्नो . नापरा स्तुतिः । 

अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्थ- | 

भगवान महेश से भिन्न कोई देवता नहीं है । महिम्न से. 


बढ़कर दूसरा स्तोत्र नहीं है | अघोर से बड़ा कोई अन्य मन्त्र 
नहीं है | गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है | | 


॥ स्तोत्र रचनाओं का कारण ॥ 


स्तवनमिदमकार्षीद्‌ दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥ ३८ ॥ | 


' द्वितीया के चन्द्रमा को शिर पर धारण किये हुये, 
महादेव, के दास पुष्पदंत नाम वाले सब गन्धवों के 
राजा ने महादेव के कोप द्वारा अपनी महिमा से गिर जाने पर 


भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिये इस सुन्दर और पवित्र 
महिमा के स्तोत्र की रचना किया | र 
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॥ स्तोत्र पाठ का निश्वयात्मक फलकथन ॥ 
सुरबरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतु 
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः । 
ब्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः 
स्तयनमिदमोधं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ- 

' अगर एकाग्रचित्त होकर और हाथ जोड़कर कोई मानव 
श्रेष्ठ देवताओं और मनन शील सन्यासियो द्वारा प्रशंसित, स्वर्ग 
और मोक्ष दोनों का.एक ही.-कारण पुष्पदन्त के बनाये हुये इस 
कभी व्यर्थ न जाने वाले, स्तोत्र को पढ़ता है, वह किन्नरों से 
प्रशंसा प्राप्त करता हुआ शिवजी के समीप चला जाता है! 


भावार्थ- | | 
[जब केवल पढ़ने का यह फल है तो अर्थ सहित मनन तो 
साक्षात्‌ मोक्ष देगा इसमें शंका ही क्या हे | 


॥ इस स्तोत्र पाठ से शंकर की प्रसन्नता ॥ 


्ीपुष्पदन्तमुखपङ्जनि्गतेन ` 

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हर प्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति . भूतपतिर्महेशः ॥ ४0 ॥ 


कण्ठ करके मनको भगवान में एकाग्र भाव से लगाकर 
पढ़ने से पुष्पदन्त के मुख रुपी कमल से निकले हुए, देह, वाणी 
और मन से किये हुये सारे पापों को नष्ट करने वाले, संसार 
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के दःखों को हरने वाले भगवान्‌ शंकर को प्रिय, इस स्तोत्र से 
ता प्राणियाँ के मालिक भगवान महेश खूब प्रसन्न होते हैं । 
॥ अन्तिम प्रार्थना प्रसन्नता ॥ 
इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छट्टरपादयोः । 
अर्पिता तेन देबेशः प्रीयतां में सदाशिव : ॥ ४१ ॥ 
स प्रकार यह शब्दों द्वारा की हुई शब्दमयी पूजा (भेंट) महान 
महिमां वाले भगवान शंकर के चरणों में चढ़ाई | इससे समस्त देव- 
ताओं के शासक नित्यमङ्गलंमय भगवान शंकर मुझपर प्रसन्न हों । 
॥ क्षमा याचना ॥ 
यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं य यद्भवेत्‌ । ` 
तत्सर्वं क्षम्यतां देव! प्रसीद परमेश्वर ! ॥ ४२ ॥ 
अर्थ- | 
हे सर्वप्रकाशक परमात्मा ! प्रमाद से जो अक्षर या शब्द छूट 


गया हो और जो मात्रा न बोली हो वह सब क्षमा करिये । हे 
शङ्कर ! मेरे ऊपर प्रसन्न हों । | 


| हरि: ॐ 
पूर्णमदः `` पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
॥ इति श्री पुष्पदन्ताचार्यविरचितं शिवमहिम्नस्तोत्र संपूर्णम्‌ ॥ 
| ७ 
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$ महादेव शिवशङ्कर. झम्भो, उमाकान्त हर त्रिपुरारे | 

मृत्युअय वृषभध्यज शूलिन्‌, गङ्गाधर मृड मदनारे ॥ 

हर शिव शहर गौरीशं, वन्दे गङ्गाधरमीशम्‌ । 

रुद्रं पशुपतिमीशानं, कलये काशीपुरिनाथम्‌ ॥ 

जय शम्भो, जय शम्भो शिव गौरीशङ्कर जय अम्भो । 

जय इाम्भो, जय शम्भो, शिव गौरीशंकर जय शम्भो ॥ 
शिव शिवेति शिवेति शिवेतिवा, हर हरेति हरेति हरेतिवा । 
भव भवेति भवेति भवेतिवा, मुड मृडेति मृडेति. मूडेतिवा ॥ १ ॥ 
भज ! मनः शिवमेव निरन्तर; रट मन हरमेव निरन्तरम्‌ । 
जप ! मन शिवमेव निरन्तरं, स्मर ! मन हरमेव निरंतरम्‌ ॥ २ ॥ 


७ 
नेट । । गायत्री मन्त्र।। 
3$भूर्भुव: . स्वः तत्सवितुवरिण्यं भगों 
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌।॥ | 


धळे 


। । महामृत्युयमन्त्र। । 
३% हों ॐ जूंसः भूर्भुव: स्वः त््म्बर्क 
यजामहे सुगन्धि पुष्टि वर्द्धनम्‌। . 
उ्त्वारूकमिव बन्धनान्मृत्योरमक्षीयमामृतात्‌ 
भूर्भुवः स्वरों जूंसः हौं ॐ॥ 


उपमन्यु कृत शिव स्तोत्रम्‌ 

जय शंकर पार्वतीपते म॒डशंभो शशि खण्डमण्डनम्‌ । 
मदनांतक भक्त वत्सल प्रिय कैलाश दयां सुधाम्बुधे ॥ १ ॥ 
अर्थ- 

सुख को देनेवाले, श्री पार्वतीजी के पति हे मूड ! हे शम्भो 
आप चन्द्रमा के टुकड़े को शिरो भूषण बनाये हुए हैं आप 
कामदेव का अन्त करने वाले हैं भक्तवत्सल हैं । हे कैलाश प्रिय! 
आप दया रूपी अमृत का समुद्र हैं आपकी जय हो । 
सदुपाय कथा स्वपण्डितो, हृदये दुःख शरेण खण्डितः । 
शशिखण्डशिखण्डमण्डनं शरणं यामि शारण्यमीश्यरम्‌ ॥ २ ॥ 
र अर्थ- 

सदुपाय वार्ता को न जानने वाला हृदय में दुःखरुप तीर 
. चुभा हुआ मैं उस ईश्वर की शरण में जाता हूँ जो 

शशिखण्डशिखण्ड ता है और शरणागत वत्सल है । 

महतः परित दर्शन भेदिनोभिदे 
दिन नाथ इब स्वतेजसा हृदय ब्योम्नि मनागुदेहिनः ॥ ३ ॥ 
अर्थ- 

चारों ओर फैला हुआ निवीढ अन्धकार जो देखने में बाधा 
देता है, उसे हटाने के लिए आप सूर्य की तरह हृदय रूप 
आकाश में जल्दी अपनी तेजसे युक्त होकर उदित होइये, जिससे 
अज्ञान अन्धकार दूर हो जाय । 
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न वयं तब चर्मचक्षुषा पदवीमप्युपवी क्षितुं क्षमाः । 
कृपया5भयदेन चक्षुषा सकलेनेश विलोकयाझुनः ॥ ४॥ = 
र | 
हम अपनी चर्म चक्षुसे आपकी पदवीको नहीं देख सकते हैं; इस- 
लिये हे प्रभु कृपाकर अभयप्रदचक्षुसे जो सर्वत्र परिपूर्ण है हमे देखें । 


त्वदनुस्मृतिरेय पावनी स्तुतियुक्ता किमु बक्तुमीशसा । 
मधुर हि पयः स्वभावतो ननुकीदूक्सितशर्करान्यितम्‌ ॥ ५ ॥ 


` आपकी स्मृति ही अत्यन्त पवित्र है, फिर स्तोत्र के साथ 
स्मरण आपका किया जाय तो कहना ही क्या । दूध स्वाभाविक 
मीठा होता है, फिर उसमें मिश्री डाला जाय,. तो कैसा लगेगा ? 
सविषोऽप्यमृतायते भवानूछव मुण्डाभरणोऽपि पावनः । 
भव एव भवान्तकः सतां समदृष्टिविषमेक्षणोऽपि सन्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ- | 

` आप विषसे युक्त (कण्ठमें) होने पर भी अमृत के समान 
प्यारे लगते हैं । मृत मनुष्यों की मुण्डमाला पहने हुए हैं; फिर 


भी आप सबको पवित्र करने वाले हैं । आप का भव नाम होते 





हुए भी सत्‌ पुरुषों के लिये भवसागर का अन्त कर देते हैं, 
आप विषमेक्षण (तीन नेत्र) होते हुए भी सबके प्रतिआपकी 
दृष्टि समान रहती है । 
अपि शूलधरो निरामयो दृढ़ वैराग्यरतो5पि रागवान्‌ । 
जन भैक्ष्यचरो महेश्वरञ्चरितं चित्रमिदं हि ते प्रभो ॥ ७ ॥ 


आप शूली (त्रिशुल धारण करने वाले) हैं; पर रोगों से 
रहित हैं (शूली का अर्थ शूल रोग नहीं त्रिशूल धारण करने पर 
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विरोधका परिहार) दृढ़ वैराग्ययुक्त हैं फिर भी अफसोस के 
लिये राग से युक्त हैं, आप भिक्षावृत्ति करते हुए भी महेश्वर कहलाते 
हैं इस लिए हे प्रभो! आपका चरित्र बड़ा ही विचित्र है । 
बितरत्यभिबांच्छितं दृशा परिदष्टः किल कल्पपादपः । 
हृदये स्मृत एव धीमते नमतेऽभीष्ट फलप्रदो भयान्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ- 

कल्पवृक्ष कामना के अनुरूप फल देता है, अवश्य पर वह . 
अपनी दृष्टी के सामने याने साक्षात्कार के बाद हीं देता है पर 
आप तो हृदय में स्मरण मात्र से बुद्धिमान और विनम्र पुरुषों 
को इच्छित फल देने वाले हैं। | | 
सहसैव भुजङ्गपाशवान्‌ विनिगृहणाति न यावदन्तकः । 
ज कुरु तावदाशु मे गत जीवस्य पुनः किमौषधैः ॥ ९ ॥ 


जब तक हाथमें सौंप के समान भीषण यम फांस को लेकर 
यमराज ,मुझे न पकड़लें, उससे पूर्व ही आप मुझे अभयदान 
दीजिये, क्योकि मनुष्य जब मर जाता है, तब दवा-दारु देने से 
क्या लाभ होता है अतः आप जल्दी करिये । 
सविषैरिव 


करिब संभ्रमेण मामभ्रिषिञ्चाशु Ss १०॥ . 


विष से युक्त भयंकर नागों की तरह विषयों ने मुझे खूब 


डस लिया है, हे प्रभु! आप जल्दी से अमृत के समान दया दृष्टि 
से मुझे अभिषिक्त करें | व झी 
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अर्थ- 
अपने अभिमत वस्तु को पहचानने वाले बहुत से मुनि लोगों 
को आपने धन्य कर दिया है, आप तो करुणा के सागर हैं । 
अतः मायाजाल में फंसा हुआ मुझे आप अपनी कृपा दृष्टि से 
देखें | | 
प्रणामाम्यथ यामि चापरं शरणं कं कृपणाभयप्रदम्‌ । . 
विडीव विभो प्रियामयं परिपश्यामि भवन्मयं जगत्‌ ॥ १२ ॥ 


दीन दुखियों को अभयदान देने वाले आपके समान और 
कौन है, जिसकी शरण में मैं जाऊँ आपको नमस्कार है । 
विरही जैसे सर्वत्र अपनी प्रियतमा को ही देखता है उसी प्रकार 
सारा संसार मुझे आपका ही स्वरुप दिखाई पड़े । 
बहबो भवता5नुकम्पिताः किमीतीशान न मानु कम्पसे । 
दधता किमु मन्दराचलं परमाणुः कमठेन दुर्धरः ॥ १३ ॥ 
अर्थ- | 

आपने बहुतों के ऊपर दया की है । हे ईशान! 'मुझपर 
आप कृपा क्यों नहीं करते, जिस कछुवे ने. मन्दराचलं पर्वतको 
अपनी पीठ में धारण कर लिया है क्या परमाणु को चह नहीं 
उठा सकता है । | 
अशुचिं यदि मानुमन्यसे किमिदं मूर्ध्नि कपालदाम ते.। | 
उत शाठ्यमसाधुसङ्गिनं विषलक्ष्मासिनकिं बिजिहधुकू ॥ १४ ॥ 
मुझे आप अपवित्र समझकर त्यागते हों तो आपने तो और 


भी अपवित्र मानव खोपड़ी का खप्पर को शिर पर धारण किया. 
। है, यदि आप मुझे दुष्ट और खलों का संग करने वाले जानकर 
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त्यागते हैं तो भी ठीक नहीं है कारण, अपने कण्ठ में विषको धारण 
किया है और कुटिलगति वाले सौंपों को भी धारण किया है । 
क्व॒ दृशं विदधामि किं करोम्यनुतिष्ठामि कथं भयाकुलः । 
क्वनु तिष्ठसि रक्ष रक्ष मामयि शंभो शरणागतोऽस्मिते ॥ १५ ॥ 
अर्थ- 

मैं संसार के भव से इतना व्याकुल हो गया हूँ मुझे समझ में 
` नहीं आता है कि मैं क्या करूँ कहाँ जाऊं और अपनी दृष्टी को 
कहाँ लगाकर स्थिर रखूँ, हे शंभो! आपः कहाँ रहते हैं, मेरी 
रक्षा कीजिये, रक्षा करिये, मैं आपकी शरण में आया हूँ । 


विलुठाम्यवनौ किमाकुलः किमुरो हन्मि शिरङ्छिनद्रिमया । , 
कियु रोदिमिरारटीमि किं कृपणं मां न यदीक्षसे प्रभो ॥ १६ ॥ 
अर्थ- 


हे प्रभो! आप मेरी ओर दृष्टी नहीं देते हैं | अब मैं क्या. 
करूँ क्या मैं जमीन में लोट पोट हो जाऊँ या व्याकुलता के मारे 
छाती को पीटना आरम्भ कर दूँ, या शिर को फोड़ दूँ, अथवा 
रोता रहूँ, या आपके नामको रटता रहूँ, आप. ही बतलावे मैं. 
क्या करूँ ? है 
शिव सर्वग शर्व झर्मदः' प्रणतो देव दयां कुरुष्यमे । 

ख ईश्वर नाथ दिक्यते पुनरेवेश नमो नमोऽस्तुते ॥ १७ ॥ 


हे शिव! हे शर्व । हे सर्वत्र व्याप्त प्रभो ! आप कल्याण देने 
वाले हैं हे देव ! आप मुझपर दया करें, हे ईश्वर ! हें नाथ 
आपको नमस्कार है | हे दिशाओं के मालिक हे ईश | आपको. 
बार-बार नमस्कार हो, नमस्कार हो | - | 
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शरणं तरुणेन्दु शेखरः शरणं मे गिरिराजकन्यका । 

शरणं पुनरेव ताबुभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतम्‌ ॥ १८ ॥ 

अर्थ- | 
द्वितीया के नूतन चन्द्र को अपने शिर में धारण करने वाल. 

शिव जी की शरण में जाता हूँ । हिमालय की कन्या पार्वती जी ' 

मुझे अपनी शरण में लेवें, वे दोनों ही मेरे शरणीय आश्रय हों, 

मैं अन्य किसी देवी-देवता की शरण में नहीं जाता हूँ । 

उपमन्यु कृतं स्तवोत्तमं जपतः शंभुसमीप वर्तिनः ।. 

अभि वाञ्छित भाग्यसंपदः परमायुः प्रददाति शंकरः ॥ १९ ॥ 
उपमन्यु के द्वारा रचा हुआ उत्तम इस स्तोत्र को जो व्यक्ति 

शिवजी के सामने बैठकर पाठ करता है । शंकर भगवान उसे 

इच्छित भाग्य सम्पत्ति पूर्ण आयु दे देते हैं । | 

उपमन्यु कृतं स्तवोत्तमं प्रजपेद्यस्तु शिवस्य संनिधौ । 

शिवंलोक मबाप्यसो5चिरात्सह तेनेवशिवेन मोदते ॥ २0 ॥ 
उपमन्यु विरचित उत्तम इस स्तोत्र को जो शिवजी के सामने 

में जपता है, वह शिवलोक में जाकर शिव के ही साथ बहुत 

दिन रहकर आनन्द प्राप्त कर लेता है । | 

७ 


दादश ज्योतिर्लिङ्गानि- 
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन । 
उज्जयिन्यां महाकालमोट्टारममलेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ 


(१) सौराष्ट्र प्रदेश (काठियावाड़) में श्री सोमनाथ, (२) 
श्री शैल में मल्लिकार्जुन, (३) उज्जयिनी (उज्जैन) में श्री 
महाकाल, (४) ॐकारेश्वर अथवा अमलेश्वर । 

परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमदाहरम । 
उठ तती तु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥ २ ॥ 


(५) परली में वैद्यनाथ, (६) डाकिनीनामक स्थान में श्री 
भीमशंकर (७) सेतुवन्ध पर श्रीरामेश्वर, (८) दारुका वन: में 
श्रीनागेइवर । 

वाराणस्यां तु विइवेजं त्र्यम्बकं गौतमीतटे । 
उदे तु केदारं घुसणेशं च शिवालये ॥ ३ ॥ 


(९) चाराणसी (काशी) में श्रीविइवनाथ, (१०) गौतमी 
(गोदावरी) के तट पर श्री त्रम्बके३वर , (११) शिवालय में श्री 
घुसृणेश्वर को स्मरण करे । 

एतानि ज्योर्तिलिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः । 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनइ्यति ॥-४ ॥ 

(९) जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और सन्ध्या के समय 


इन बारह ज्योतिर्िङ्गों का नाम लेता है, उसके सात जन्मों का 
किया हुआ पाप इन लिज्नों के स्मरणमात्र से मिट जाता है ॥ 








सूर्योदय से प्रायः दो घण्टा पहले अर्थात्‌ चार बजे से ब्रह्म 
मुहूर्त होता है । इसमें सोने से पाप ही होता है यह बात नहीं, 
किन्तु पहले किया हुआ पुण्य भी क्षीण हो जाता है । शास्त्र में 
कहा है ::. : 
ब्राह्मे मुहुर्त या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी 


मङ्गं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनं हरिः ॥ | 

गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे, गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण । 
गोविन्द गोविन्द रथांगपाणे, गोविन्द गोविन्द नमो नमस्ते । ब्रह्मा 
मुरारिस्‌ त्रिपुरान्तकारी, भानुः शशी भूमि-सुतो बुधश्च । गुरुश्च 
शुक्र: शनिःराहुकेतवः सर्दै ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ॥ 
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अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ह्यवन्तिका । 
पुरी दारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
एतानि प्रातरुत्थाय संस्मरन्ति च ये नराः । 
सर्वपापैः प्रमुच्यन्ते स्वर्ग लोकमवाप्नुयुः ॥ 
*पहले अपने हाथ का” दर्शन करे* 
कराग्रे बसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती । 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते -कर-दर्शनम्‌ ॥ 
अर्थ-हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती 
और मूल भाग में ब्रह्मा रहते हैं, अतः प्रातःकाल हाथ का दर्शन : 
करना चाहिये । पश्चात्‌ विस्तर से उठ कर प्रार्थना करके पृथ्वी : 
पर पैर रखे- ० 
देवि .! . पर्यतस्तमण्डले । 
विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं. पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥ 
सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य करना चाहिये । स्नान से 
पहले सब तीर्थों का आवाहन करके फिर स्नान करे- 


पुष्कराद्यानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
आगच्छन्तु स्नानकाले सदा मम ॥ 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 





सदुषदेशक-दोहे 


धन यौवन यों जायेंगे, जैसे उडत कपूर | 
मन मूरख गोविन्द भज, क्‍यों चाटत जग धूर ॥ 
और अनेकहि सृष्टि में, नर तन नीको जान । 
परब्रह्म के रूप की, इसमें ही पहिचान ॥ 
आया है जो जायगा, राजा रक फकीर । 
कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बाँध जंजीर ॥ 
तेरे भावे कुछ करो, भलो बुरो संसार । 
नारायण तूं बैठ के, अपना भवन बुहार ॥ 
दो बातों को भूल मत, जो चाहतं कल्याण । 
नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान्‌ ॥ 
सन्त सभा . झाँकी नहीं, कियो न हरि गुणगान । 
नारायण फिर कौन विधि, तू चाहत 'कल्याण ॥ 
नारायण दो बात को, दीजै सदा बिसार । 
करी बुराई और ने, आप कियो उपकार ॥ 
श्वास श्वास में नाम भज, श्वास न विरथा खोय । 
ना जाने इस श्वास का, आवन होय न होय ॥ 
कबीरा कलियुग कठिन है, साध न मान कोय । 
कामी क्रोधी मसखरा, तिनका आदर होय ॥ 
सुमिरन सों मन लाइए, जैसे कीट भिरंग । 


कबीर बिसारे आपको, होय जाय तेहि. रंग । 





जब लॉ सुमिर न हरि, जो संतन के मीत | 
वह दिनं गिनती में नहीं, गये बृथा सब बीत ॥ 
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बिन सतसंग न हरिकथा, तेहिं बिन मोह न भाग | 
मोह गये बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग ॥ 
रात .गँवाई सोय कर, दिवस गँवायो खाय । 
हीरा जम अमोल था, कौड़ी बदले जाय ॥ 
दुर्लभ मानुष जन्म है, होत न बारंबार | 
तरुवर सों पत्ता झडे, बहुरि न लागे डार ॥ 
जिसने जैसा संग किया, वैसा ही फल लीन | 
कदली सीप भुजंग मुख, बून्द. एक गुण तीन ॥ 
बहता पानी निर्मला, पड़ा सो गन्दला होय | 
साधू तो रमता भला, दाग न लागे कोय ॥ 
देह धरे का दण्ड है, सब काहू को होय | 
ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूरख काटे रोय ॥ 
भजन करन को आलसी, भोजन को हुशियार । 
तुलसी ऐसे पतित को, बार बार धिक्कार ॥ 
तुलसी सोइ चतुर है, सन्त चरण. लवलीन । 
पर मन पर धन हरन को, वेश्या बड़ी प्रवीन ॥ 
बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत | 
काल चिरैया चुग रही, निश दिन आयू खेत .॥ 
तुलसी मनं तो एक है, चाहे जहाँ लगाय | 


है, देने को अन्न दान |. 
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कहता हूं कह जात हूं, कहा जु मान हमार । 
जाका गल तुम काटिहो, सो काटि है तुम्हार ॥ 
जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ फप । 
जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप ॥ 
मर जाऊँ माँगू नहीं, अपने तन के काज. 
परमारथ कें कारणे, मोहि न आवे लाज ॥ 
अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम | 
दास मलूका यों कहै, सब के दाता राम ॥ 
एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध | 
तुलसी संगत साधुकी, कटें कोटि. अपराध ॥ 
करत करत अभ्यास के दुर्मति होत सुजान । 
रस्सी आवत जात ही शिल पंर करत निशान ॥ 


संक्षिप्त रामायण 


दो नाथ कृतारथ भयउँ मैं तव दरसन खगराज ! 
`. आयपुदेहुसो करौं अब प्रभु आयहु केहि काज ॥ क ॥ 
सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मूदु बचन खगेस । 
जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेश ॥ ख ॥ 


सुनहु तात जेहि कारन आयउँ । सो सब भयउ दरस तव पायउँ ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह संसय नाना भ्रम ॥ 
अब श्रीराम कथा अति पावनि । सदा सुखद दुख पुंज नसावनि ॥ 
सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनवउँ प्रभु तोही ॥ 
सुनत 'गरुड़ कै गिरा विनीता । सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कहै रघुपति गुन गाहा ॥ 
प्रथमहि अति अनुराग भवानी । राम चरित सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब सिसु चरित कहेसि मन लाई ॥ 
दो बाल चरित कहि बिबिध बिधि मन महँ परम उछाह । 
रिषि आगवन कहेसि पुनि श्री रघुवीर बिबाह ॥ 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नृप बचन राज रस भंग ॥ 
पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा । कहेसि राम लछिमन संबादा ॥ 
बिपिन गवन केवट अनुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ 
बालमीक प्रभु मिलन बखाना । चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥ 
सचिवागवन नगर नृप मरना | भरतागवन प्रेम बहु बरना ॥ 
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करि नृप क्रिया संग पुरबासी. । भरत गए जहँ प्रभु सुख रासी ॥ 
पुनि रघुपति बहुबिधि समुझाए । लै पादुका अवधपुर आए ॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी ॥ 
. दो”. कहि बिराध बध जेहि बिधि देह तजी सरभंग | 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ . 
कहि दंडक बन पावनताई । गीध मत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा । भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा ॥ 
पुनि लछिमन उपदेस अनूपा । सूपनख जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
` खर दूषण बध बहुरि बखाचा | जिमि सब मरमु दसानन जाना ॥ 
दसकंधर मारीच बतकही । जेहि बिधि भई सो सब तेहिं कही ॥ 
पुनि. माया सीता कर हरना । श्री रघुवीर बिरह कछु बरना ॥ 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । बधि कवंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 
दो” प्रभु नारद संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग ॥ क ॥ 
कपिहिं तिलक करि प्रभु कृत सैल प्रबरषन बास । 
बरनन वर्षा सरद अरु राम रोष कपि त्रास ॥ ख ॥ 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकलं दिसि धाए ॥ 
बिबर प्रवेस”कीन्ह जेहि भांती | कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 
सुनि सब कथा समीर कुमारा । नाघत भयउ पयोधि अपारा ॥ 
लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥ 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सब जहैँ रघुराई । बैदेही की कुसल सुनाई ॥ 
सेन समेत जथा रघुवीरा । उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ॥ 
` मिला बिभीषन जेहि बिधि आई | सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ 
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दो» सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार । 

गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥ क ॥ 

निसिचर कीस छराई बरनिसि बिबिध प्रकार । 

कुंभकरन धननाद कर बल पौरुष संघार ॥ ख ॥ 
निसिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
रावन बध मंदोदरी सोका । राज बिभीषन देव असोका ॥ 
सीता रघुपति मिलन बहोरी । सुरन्ह कीन्ह अस्तुतिकर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपा निकेता ॥ 
जेहि बिधि राम नगर निज आए । वायरस बिसद चरित सब गाए ॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर बरनत नृपनीति अनेका ॥ 
कथा समस्त भुसुंड बखानी । जो मैं तुम्ह सन कही भवानी ॥ 
सुनि सब रामकथा खगनाहा । कहत बचन मन परम उछाहा ॥ 
दो». गण्उ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित । 

भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक ॥ 

७ 





रलैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बर 
नानारत्नविभूषितं भुगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्‌ । 
` जातीचम्पक विल्यपत्ररचितं पुष्मं च धूप तथा ॥ 

दीपं देव दयानिधे पशुपते हत्कल्पितं गृह्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
सीवर्ण ` नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घू्तं पायस, 


ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥ २ ॥ 
छन्नं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादशकं निर्मल, 
गीतं च नृत्यं तथा । ` 


स्तुतिर्बहुविधा होतत्समस्तं 
सडल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥ ३ ॥ 
आत्मा त्वं गिरिजा 'मतिः सहचराःप्राणा शरीर गृह, 
पूजा ते विषयोपभोगरचना समाधिस्थितिः । 


प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणिसर्वागिरो 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिल डम्भो तवाराधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं बा, 
श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌ । 
विहितमविहितं सर्वमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ॥ ५ ॥ 
७ ७ ७ 


॥ लिङ्गाष्टकम्‌ ॥ 


ब्रह्ामुरारिसुरार्चितलिङ्ग निर्षणलभासितशोभितलिङ्गम्‌ । 
जन्मजदुःखबिनाशकलिङ् तठाणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 
कामदहं. करुणाकरलिङ्गम्‌ । 
राबणदर्पविनाशकलिङ्गं तठाणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥२॥ 
सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्ग बुद्धिबिवर्धनकारणलिङ्गम्‌ । 
सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्ग तठाणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ ३ ॥ 
कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम्‌ । 
तठाणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ ४ ॥ 


दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तठाणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ ६ ॥ 
अष्टदलोपरिवेष्टितरिङ्गं सर्वसमुदुभव कारणलिङ्गम्‌ । 
अष्टदरिद्रबिनाशितलिङ्ग तठाणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुरगुरुसुरबरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्यसदार्चितलिङ्गम्‌ । 
परात्परं परमात्मकलिङ्गं तद्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ ८ ॥ 
लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पंठेच्छिव सन्निधो । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सहमोदते ॥ 
& | 


| 


| 
हड... हिंग 


निराकारमोंकारमूलं तुरीयं 
गिरा ज्ञान-गोतीतमीशां | 
७ गिरीशम्‌ 
| 


करालं महाकाल 
कालं 
ल सत 
संकाश गौरं ही. त 
का या हम्‌ ॥ २ ॥ 
योलय चारु गंगा आ 
चलत्कुंडलं भू सुनेत्र ला हद 
क्क र भुजंगा ॥ ३ । 
ब्रं मुण्डमालं 
हौ छः मर दयालुम्‌ । 
भजामि ॥ ४ ॥ 
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कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी 

सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी । 
'चिदानन्द संदोह मोहापहारी 

प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥६॥ 
न यावदू उमानाथ पादारविन्दं 

भजन्तीह लोके परे वा नराणाम्‌ । 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं 

प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्‌ ॥ ७ ॥ 
न जानामि योगं जपं नेव पूजां 

नतोऽहं. सदा सर्वदा शम्भु तुभूयम्‌ । 
जरा जन्म दुःखोघ तातप्यमानं 

प्रभो पाहि आपन्नमामीह इाम्भो ॥ ८ ॥ 


इलोक :-रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ ९ ॥ 


इति श्रीगोस्वामितुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम्‌ 


श्रोशिवपञ्वाक्षरस्तोत्रम्‌ 


भस्माङ्गरागाय महेइवराय । 
तस्मै 'न' काराय नमः शिवाय ॥ ? ॥ 


मन्दाकिनी सिलचन्दनचर्चिताय 
_ जन्दीहवरप्रमथनाथमहेश्वराय । 


. श्रीबिल्वाष्टकम्‌ 
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम्‌ । 
त्रिजन्मपापसंहारमेकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिशाखैरबिल्वपत्रैश्व अच्छिद्रैः कौमलेस्तथा । 
शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्यं शिवार्पणम्‌ ॥ २ ॥ 
अखण्डबिल्वपत्रेण पूजितं नन्दिकेइवरम्‌ । 


शुध्यते सर्वपापेभ्यः एकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ ३ ॥ ` 


शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत्‌ । 


सोमयज्ञमहादानमेकबिल्यं ` शिवार्पणम्‌ ॥ ४ ॥ र | 


दन्तिकोटिसहस्माणिअश्वमेधशतानि च । 
कोटिकन्यामहादानमेकबिल्वं. - शिवार्पणम्‌ ॥ ५ ॥ 
लक्ष्म्याश्च स्तन उत्पन्नं महादेवं सदाप्रियम्‌ । 
बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अघोरपापसंहारमेकबिल्यं दिवार्पणम्‌ ॥:७ ॥ 
मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे । ` 


मलिक । 
_ अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ ८ ॥. 


 बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसनिधी । 


| 
| 


| 


ns map ns ~ aI 


॥ शिवषडाक्षर स्तोत्रम्‌ ॥ 


ओह्घारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं मोक्षदं चैव ओङ्वाराय नमो नमः ॥ १ ॥ 


नमन्ति ऋषयोदेबा नमन्त्यप्सरसां गणाः । 


इति श्री 


नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः ॥ २ ॥ 
महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणम्‌ । 
महापाप हरं देवं मकाराय नमो नमः ॥ ३ ॥ 
दिवं शान्तं जगन्नाथं लोकनुग्रह कारकम्‌ । 
शिवमेक पदं नित्यं शिकाराय नमो नमः ॥ ४ ॥ 
वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठभूषणम्‌ । 
वामे शक्ति धरं देवं वकाराय नमो नमः ॥ ५ ॥ 
यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेशवरः । 
यो सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः ॥ ६ ॥ 


शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोवते ॥ ७ ॥ 
रुद्रयामले उमामहेश्वर संवादे शिवषडाक्षर स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
| ह प 


॥ दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रम्‌ ॥ | 
विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय | 
शशिसेखर धारणाय । 
कर्पूर कान्तिधवलाय जटाधराय 
दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ १ ॥ 
गौरीप्रियाय रजनीश कलाधराय 


कालान्तकाय भुजंगाधिपकट्टणाय । 
गङ्गाधराय गजराज विमर्दनाय | 
दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ २॥ | 


| 

| 

| 

| 
ज्योतिर्मयाय गुण नाम सुनृत्यकाय | 
शखदहनाय नमः शिवाय ॥ ३ ॥ | 
बिलोपनाय | 


न व्या 
दारि्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ५ ॥ | 
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भानुप्रियाय भवसाग तारणाय 
कालान्तकाय कमलासन पूजिताय । 
नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय 
दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ६ ॥ 
रामप्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय 
नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय । 
पुण्येषु पुण्यभरिताय . सुरर्चिताय 


दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ७ ॥ | | 


मुक्तेवबराय फलदाय गणेश्वराय 
गीतप्रियाय . वृषभेइवर वाहनाय । 
मातम चर्मयसनाय महेश्वराय 
दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ८ ॥ 
बसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोग निवारणम्‌ । 
सर्वसम्पत्करं शीघ्र पुत्रपौत्रादि वर्धनम्‌ । 
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सहिस्वर्गमवाप्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ 


ce cenit 0. kh ” 


॥ संकष्टनाशनं गणेशस्तोत्रम्‌ ॥ 
नारद उवाच 
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌ । 
भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुः कामार्थसिद्धये ॥ १ ॥ 
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌ ॥ २ ॥ 
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च । 


सप्तमं विध्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टकम्‌ ॥ ३ ॥ 


नवमं : भालचद्ध॑ च दशमं तु विनायकम्‌ । 
एकादशं गणपतिं वादशं तु गजाननम्‌ ॥ ४ ॥ 
दादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 
न च विध्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ॥ ५ ॥ 
| क म तया धनार्थी लभते धनम्‌ । : 

. पुत्रान्मोक्षाथी लभते ॥ ६ ॥ 
जयेद्रगणपतिस्तोत्र तल 


षड्भिर्मासैः फलं लभेत्‌ । 


संवत्सरेण सिद्धि च लभ्ते नात्र संशयः ॥ ७॥ ` 


अष्टाना ब्राह्मणानां च लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । . 

तस्य बिद्या भवेत्सर्वा गणेझस्यप्रसादतः ॥ ८ ॥ 

इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशनं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
७ 


॥ शिवापराध क्षमापनस्तोत्रम्‌ ॥ 


आदी कर्म प्रसज्ञात्कलयति कलुषंमातृकुक्षो स्थितं मां 
विण्यूत्रामेध्यमध्ये यथयति नितरां जाठरो जातवेदाः । 
यद्यदै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं 
्षन्तव्योमेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥ १ ॥ 
बाल्ये दुःखातिरेकान्मललुलितयपुः स्तन्यपाने पिपासा 

नो शक्यइचेन्धरियेभ्योभवगुणजनिता जन्तयो मां तुदन्ति । 
नानारोगादिदुःखाहुदन परवशः शङ्कर न स्मरामि 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥ २ ॥ 


क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥ ३ ॥ 
वार्धक्ये चेन्द्रियाणा विगतगति मत्तिञचाधिदैवादितापे 
रोगैर्वियोगैस्त्वनवसितवपुः प्रौढ़िहीन॑ च दीनम्‌ । 
मिथ्यामोहाभिलाबैर्भमति मम मनो 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥ ४ ॥ 
Pa प्रतिपदगहन प्रत्यवाया ल | 
कथं मे . दिजकुलबिहिते ब्रह्मार्गेसुरारे । 
ज्ञातो - धर्मा बिचारे किं. निदिध्यासितव्यं 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥ ५ ॥ 
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स्नात्या प्रत्यूषकाले स्नपन विधिविधौ नाहतं गाङ्गदलानि । 
पूजार्थं वा कदाचिदहुतरगहनात्खण्ड बिल्वीदलानि । 

नानीता पद्ममाला सरसि बिकसितागन्धपुष्पैस्त्वदर्थ 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥ ६ ॥ 
नो रिप्तं चन्दनायैः कनकविरचितेः पूजितं न प्रसूनैः । 

धपः कर्पूरदीपैर्विविधरसयुतै्नेव भक्ष्योपहारैः 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव झाम्भो ॥ ७ ॥ 
ध्यात्या चित्तेशिवास्यं प्रचुरतरधनं नेव दत्तं दिजेंभ्यो 

हव्यं ते लक्ष्मसंस्यैहुतवहवदने नार्पितं बीजमन्त्रैः । 

नो तप्तं गाङ्गतीरे ग्रतजपनियमैरेद्रजाप्यैर्न वेदैः 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव झाम्भो ॥ ८ ॥ 
शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिरुपे पराख्ये । 
लिङ्गते ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतं डाइरं न स्मरामि 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥ ९ ॥ 
नग्रो निःसङ्गशुद्धरित्रगुण विरहितो ध्वस्त मोहान्धकारो 
नासाग्रेन्यस्त दृष्टिविंदित भवगुणो नैव दृष्टः कदाचित्‌ । 
उन्मन्याऽवस्थया त्वां विगत कलिमल शङ्डर न स्मरामि 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्मो ॥१ 0॥ 
चद्रोदभासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे इहे 
सर्पेभूषितकण्ठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थ  वेइचानरे । 
दन्तित्यक्कृत सुन्दराम्बरधरे व्रैयोक्यसारेहरे 
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' मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलंमन्यैस्तुकिं कर्मभिः ॥ ११ ॥ 


> as 


किं बानेन धनेन .बाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं 
किं वा पुत्रकलत्र मित्रपशुभिर्दहेन गेहेन किम्‌ । 
ज्ञात्वैतत्‌ क्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः 
स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीवल्लभम्‌ ॥ १२ ॥ 


आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं 


` प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः । 


लक्ष्मीस्तोय तरङ्ग भङ्ग चपला विद्युच्चलं जीवितं 


| तस्मान्मां शरणागतं शरणद त्यं रक्ष रक्षाऽधुना ॥ १३ ॥ 


कर चरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं या 


' श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ ॥ 
' विहितमविहितं या सर्वमेतत्‌ क्षमस्य 
. जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव झम्भो ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमच्छट्टराचार्य विरचितं शिवापराधक्षमापन स्तोत्रम्‌ ॥९॥ 
७ 


श्रीमदायशंकरभंगवत्पादविरचितं 
॥ महागणपतिस्तोत्रम्‌ ॥ 


मुदाकरात्तमोदकं सदाविमुक्तिसाधकं । 

कलाधरावतंसकं विनासलोकरक्षकम्‌ ॥ 

अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं । 

नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्‌ ॥ १ ॥ 

प्रसन्नतापूर्वक हाथ में मोदक लेनेवाले, हमेशा मुक्ति अथवा 

भोग को देनेवाले, चन्द्रमा के आभूषणवाले, अप्रयास लोक की 
रक्षा करने वाले, अनायकों के नायक अर्थात्‌ आश्रयरहितों के 
आश्रयदाता, हस्ति दैत्य को नष्ट करनेवाले, नमस्कृतो के 
अशुभों को शीघ्र नष्ट करने वाले, ऐसे विनायक 'गणेश' जी 
को नमस्कार करता हूँ । 


. नतेतरातिभीकरं  नवोदितार्कभास्वरं । 


'नमत्सुरारिनिर्ज्जरं नताधिकापदुद्धरम्‌ ॥ 
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेइवर । 
महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
नत से इतर अर्थात्‌ उद्दण्डों को अत्यन्त भय देनेवाले 
नवोदित सूर्य की आभा के समान रक्तिम वर्णवाले, जिसे असुर | 
और निर्जर (देवता) नमस्कार किया करते हैं , नमस्कृतों की 
आपत्तियों को दूर करने वाले, सुरों के ईश्वर, अष्टनिधियों के 


. ईश्वर, गज, और गणों के ईश्वर परात्पर महान्‌ .देव गणेश जी 
: का निरन्तर ध्यान करता हूँ । 
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. समस्तलोकाङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं । 
दरेतरोदरं दरं वरेभ वक्त्रमक्षरम्‌ ॥ 
कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यझास्करं । 
मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
समस्त लोकों को सुख देनेवाले, दैत्य कुञ्जर को नष्ट 
करनेवाले, विदीर्यमाण से भिन्न उदारवाले अर्थात्‌ समस्त लोकों 
को अपने में समाहित करने पर भी अविदीर्यमाण, अविनइवंर, 
श्रेष्ठ हस्तिमुख वाले, कृपा करनेवाले और कृपा के सागर, क्षमा 
करनेवाले और क्षमा के आकर, मोद के देनेवाले और प्रसन्नता 
के आकर, यश को बढ़ानें वाले, नमस्कृतों के मनस्तोष को 
देनेवाले कान्तिवाले, गणेश जी को नमस्कार करता हूँ । 
अकिञ्चनार्तिभाजनं चिरन्तनोक्तिभाजनं । 
पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्‌ ॥ 
प्रपञ्चनाझञभीषणं धनञ्जयादिभूषणं । 
कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अकिंचनों अर्थात्‌ गरीबों के आर्ति दुखों का मार्जन 
करनेवाले, चिरन्तन मुनियों की उक्तियो के पात्र, भगवान्‌ 
शंकर कें प्रथम पुत्र, असुरों के गर्व को नष्ट करनेवाले सकल 
प्रपंच के नाश करने में भयंकर, अर्जुनादि के भूषण, कपोलों 
पर दान की धारा बहानेवाले, उस पुराण वारण अर्थात्‌ हस्ति 
रूप में गणेश जी को भजता हूँ । 
अचिन्तयरूपमन्तहीनमन्तरायक़न्तनं । 
नितान्तकार्‍्तिदन्तकान्तमन्तकान्तकात्मजम्‌ ॥ 
हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां । 
तमेकदन्तमेव संविचिन्तयामि सन्ततम्‌ ॥ ५ । 
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अचिन्तनीय रूपवाले, अन्तरहित, विघ्नों को नाश करने 
वाले, अत्यन्त कान्ति से दाँत को शोभा बढ़ानेवाले अन्तक- 
यमराज-मृत्यु के भी अन्तक मृत्युञ्जय भगवान्‌ शंकर के आत्मज, 
योगियों के हृदयमें एकमात्र निवास करनेवाले एवम्भूत एकदन्त 
गणेशा जी को सतत ध्यान में लाया करता हूँ । 
महागणेशपञ्चरत्नमादरेणयोऽन्यहं | 
प्रजल्पति प्रदोषके (प्रभातके) हृदिस्मरन्गणेश्वरम्‌ ॥ 
अरोगतामदोषतां सुसाहितीं-सुपुत्रतां । 
समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैतिसोऽचिरात्‌ ॥ ६ ॥ 
यह पूर्वोक्त गणेशजी का पंच रल स्तोत्र जो प्रतिदिन हृदय 
' में स्मरण करता है अथवा प्रातः सायं उनका स्तोत्र पढ़ता है, 
वह आरोग्यता सुन्दर साहित्यता और सुपुत्रता, समाहित आयु, 
एवं कट दोह ही यों को त करता है । 
भं कपूजितं । 
सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम्‌ ॥ ` 
गिरागुरु श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चकाः । 
नमामि तं गणाधिपं कृपा पयः पयोनिधिम्‌ ॥ ७ ॥ ... 
सरालोक अर्थात्‌ लौकिक वासनापूर्ण इस लोक के पुरुषों 
को दुर्लभ और विराग लोक लोगों से पूजित, सुर और असुरो 
से नमस्कृतवार्धक्य और अकाल मृत्यु को नाशकरने वाले तथा 
जिसकी अर्चना करनेवाले वाणी से गुरु को लक्ष्मी से हरि को 
हत 7 र ऐसे कृपामय के पयोनिधि गणेश जी को नमस्कार 
ता 
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सरीसुपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं । 

शरीरकान्तिनिर्जिताब्ज-बन्धुबालसन्ततिम्‌ ॥ ८ ॥ 

गिरीन्द्रजा जो पार्वती हैं उनके मुखकमल को प्रसन्नता 
प्रदान करने में सूर्य के समान, हाथी के मुखवाले नमस्कृतो के 
अघ समुदाय को निवारण करने के लिए सदा संमुद्यत 
रहनेवाले, नागराट्‌ के द्वारा हमेशा वद्धकुक्षि शरीर की कान्ति 
से जीत लिया है चन्द्र को जिसने; बालबन्धु परम्परा को 
बढ़ानेवाले ऐसे गणेश जी का हमेशा आश्रयण करता हूँ । 


शुकादिमौनियन्दितं गकारवाच्यमक्षरं । 
प्रकाममिष्टदायकं सकामनपम्रपंक्तये ॥ 
चकासतं तच तुर्भुजैर्विकासिपद्मपूजितं । 
प्रकाशितात्मतत्त्वकं नमामि तं गणाधिपम्‌ ॥ ९ ॥ 
शुकादि मुनियों से वन्दित अविनासी और गकार से वाच्य 
अर्थात्‌ गकार-गजानन गणेश के आदि में होने से वाच्य कहे 
गये, सकाम पुरुष समुदाय के इष्ट को पर्याप्त मात्रा से पूर्ण 
करनेवाले, चार भुजाओं से प्रकाशित, विकसित कमलां से 
पूजित, प्रकाशित हैः आत्मतत्त्व जिसका प्रकाशमान है अथवा 
आत्मतत्त्व को प्रकाशित करनेवाले, ऐसे गणाधिप गणेश जी को 
नमस्कार करतां हूँ । 
नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं । 
ज्यरादिरोगवारकं निराकृतासरब्रजम्‌ ॥ 
कराम्बुजोल्लसत्सृणिं बिकारशून्यमानसैः । 
इदासदायिभावितं मुदानमामि विघ्नपम्‌ ॥ १0 । 
नराधिपत्व को देनेवाले स्वरादि लोको के नायक, ज्वरादि 
रोगों को दूर करनेवाले असुर समुदाय को दूर करनेंवाले, कर- 
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कमल में अंकुश जिसके सुशोभित है विकार शून्य चित्तवालों से 
सदा हृदय में धारण किये जानेवाले, गणेश जी को प्रसंन्नता से 


नमस्कार करता हूँ । ै 

श्रमपनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां । 

सुरादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपम्‌ ॥ 

रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं । 

झमादिषड्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये ॥ ११ ॥ 

एकाग्र चित्तवालों के खेद को दूर करने में समर्थ, देवताओं 
` से सदा अर्चना किये जानेवाले, रमा के निधि-गुणों के मालिक, 
भगवान्‌ विष्णु आदि से पूजित, भगवान्‌ शङ्कर के पुत्र शमादि 
षड्गुणों को देनेवाले को सम्पत्यादिः के लिए नमस्कार करता हूँ । 

गणाधिपस्यपञ्चकं नृणामभीष्टदायकं । 

प्रमाणपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदा युताः ॥ 

भवन्ति ते विदांपुरः प्रगीतवैभवां जनाः । 

चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशयः ॥ १२ ॥ 

मनुष्यों के अभीष्ट को देनेवाले इस गणेश जी के. पञ्चक 
को प्रसन्नतापूर्वक एकत्र होकर प्रणामपूर्वक पढ़ने वाले, विद्वानों 
में अग्रगण्य अत्यधिक सम्पतिवाले आयुवाले अच्छे पुत्रोवाले हो 
जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं है । 


| 


॥ अथ शिवरामाष्टकम्‌ ॥ 


' शिवहरे शिवराम सखे प्रभो, त्रिविधताप निवारण हे विभो!। 


अज जनेइवर यादव पाहि मां, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्‌ ॥ १ ॥ 


कमललोचनरामदयानिधे, हर गुरो गजरक्षक गोपते । 
शिव तनो भव शंकर पाहि मां शिव हरे विजयं० ॥ २ ॥ 
स्वजन रंजन मंगल मन्दिरं भजतितं पुरुषं परमं पदम्‌ । 
भवति तस्य सुखं परमाद्भूतं शिव हरे विजयं० ॥ ३ ॥ 
जय युधिष्ठिर बल्लभ भूपते जय जयार्जित पुण्यपयोनिधे । 
जय ` कृपामय कृष्ण नमोऽस्तुते शिव हरे. विजयं ॥ ४ ॥ 
भव विमोचन माधव मापते सकविमानस हंस शिवारते। | 
जनकजारत राघव रक्ष मां शिव हरे विजयं०॥ ५ ॥ 
अवनि मण्डल मंगल मा पते जलद सुंदर राम रमापते । 
निगम कीर्ति गुणार्णय गोपते शिव हरे विजयं०॥ ६॥ 


पतितपावन नाममयीलता तव यशो बिमल परिगीयते | 
तदपि . माधव मां किमुपेक्षसे: शिव हरे विजयं०। ७ ॥ 


। . अमरता परद्रेव रमापते विजयत स्तय नाम धनोपमम्‌ । 


मयि कथं करुणार्णण जायते शिव हरे०॥८॥ 
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हनुमतः प्रिय चापकर प्रभो सुरसरिद्धत शेखर हे गुरो । 
मम विभो किमु विस्मरणं कृतं शिव हरे०॥९ ॥ 
हर हरेति परं जनसुन्दरं पठति यः शिवराम कृतंस्तवम्‌ । 
विशति राम रमा चरणाम्बुजे शिव हरे विजयं ॥ १0 ॥ 
प्रातरुत्थाय यो भक्त्या पटेदेकाग्र मानसः - । 
विजयो जायते तस्य विष्णु सान्निध्यमाप्नुयात्‌ ॥ ११ ॥ 

इति शिवरामाष्टकम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ | 


अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम्‌ । 
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र भजे ॥ 


39 शान्ति! शान्तिः !! शान्तिः!!! 


॥ आपत्तिनिवारक मंत्र ॥ 


ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 
प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ १ ॥ 
य. दातारं सर्वसम्पदाम्‌ '। 

रामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये भ्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ ३ ॥ 


॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति: || 


_ ॥ 


मंगलो भूमिपुत्रश्च क्रणहर्ता धनप्रदः । 
स्थिरासनो महाकायः सर्वकामविरोधकः ॥ १ ॥ 
लोहितो लोहिताक्षञ्च सामगानां कृपाकरः । 
धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः ॥ २ ॥ 
अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः । 
वृष्टेः कर्ताऽपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः ॥ ३ ॥ 
एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्‌ । 
ऋणं न जायते तस्य॒ धनं शीघ्रमवाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्र भम्‌ । 
कुमारं आाक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत्पउनीयं सदा जुँभिः । 
न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापिभवतिक्यचित्‌ ॥ ६ ॥ 
अङ्गाक महाभाग भगवन्‌ भक्तवत्सल. । 
त्वां नमामि ममाशेषमृणमाशु विनाशय ॥ ७ ॥ 
ऋणरोगादिदारिव्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः । 
भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥ ८ ॥ 


' . अतिवक्रदुराराध्यभोगमुक्तजितात्मन | 


तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 


विरिञ्चिशञक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा । 
ते : त्यं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः ॥ १0 ॥ 
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पुत्रान्देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः । 
.ऋणदारिद्र्यदुःखेन इत्रूनां च भयात्ततः ॥ ११ ॥ 
एभिर्दादशभिः इलोकैर्यः स्तौति च धरासुतम्‌ । 
महती श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा ॥ १२ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे भार्गवोक्तं ऋूणमोचनमङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
७ 
2 ॥ संक्षिप्त रामायण ॥ 
आदौ राम तपोबनादिगमनं हत्या मुगं काञ्चनम्‌ । 
वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम्‌ ॥ 
बालीनिर्दलनम्‌ समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम्‌ । 
पञ्चाद्‌ रावणकुम्भकर्णहननं ह्येतद्धि रामायणम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ संक्षिप्त भागवत ॥ 
आदौ देवकिदेवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनम्‌ । 
मायापूतनि जीवितापहरणं गोवर्द्नोद्वारणम्‌ ॥ 
कंसच्छेन कौरवादिहननं कुन्तीसुताः पालनम्‌ । 
एतद्‌ भागवतं पुराण कथित श्रीकृष्णलीलामृतम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ संक्षिप्त महाभारत ॥ 
, आदौ पाण्डव धा्राष्ट्रजननं लाक्षागृहे दाहनम्‌ । 
द्यूत श्रीहरणं -चनेविचरणं मत्स्यालये वर्तनम्‌ ॥ 
लीला गोग्रहणं रणे विहरणं सन्धिक्रियाजम्भणम्‌ । 
पञ्चाद्‌ भीष्म सुयोधनादि हननं चैतन्महाभारतम्‌ ॥ ३ ॥ 
७ 





॥ श्रीगणेशाय नम: ।। 


चळ अथ श्रीशनैड्चर-स्तोत्रम ॥ 
ध्यानम्‌ - नीलांजन-समाभासं रवि-पुत्न॑ यमाग्रजम्‌ । 
छाया-मार्ततण्ड-सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌ ॥ 
विनियोग अस्य श्रीशनैड्चर-स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः, श्रीशनि३- 
चरो देवता, त्रिप्टुप्‌ छन्द: श्रीशनेशचर-प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । 


॥ दशरथ उवाच ॥ 
कोणेऽन्तको रौद्र-यमोऽथ वभ्रुः क्ष्णः शनि पिङ्गल-मन्द-सौरिः । 
नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरवि-नन्दनाय ॥ १ ॥ 
सुरासुराः किंपुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्य-विद्याधर-पन्नगाइच । 
पीड्यन्ति सर्वे विषम-स्थितेन तस्मै नमः श्रीरवि-नन्दनाय ॥ २ ॥ 
नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याइच ये कीट पतङ्ग-भृङ्गाः । 
पीडयन्ति सर्वे विषम-स्थितेन तस्मै नमः श्रीरवि-नन्दनाय ॥ ३ ॥ 
देशाझ्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेना-निवेशाः पुर-पत्तनानि । 
पीडयन्ति सर्वे विषम-स्थितेन तस्मै नमः श्रीरवि-नन्दनाय ॥ ४ ॥ 
तिलैर्यवैमषि-गुडान्न-दानैलेहिन नीलाम्वर-दानतो वा। ` 
प्रीणाति मन््रैर्निज-चासरेच तस्मै नमः श्रीरवि-नन्दनाय ॥ ५ ॥ 
प्रयाग-कूले यमुना-तटे च सरस्वती-पुण्य-जले गुहायाम्‌ । 
यो योगिनां ध्यान-गतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरवि-नन्दनाय- ॥ ६ ॥ 
` अन्य-प्रदेशात्‌ स्व-गृहं प्रविष्टस्तदीय यारे स नरः सुखी स्यात्‌ । 
गृहाद्‌ गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरवि-नन्दनाय ॥ ७ ॥ 
प्रष्टा स्वयम्भूर्भुवन-त्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी । 
एकस्त्रिधा ऋग्‌-यजुः-साम-मूर्तिः तस्मै नमः श्रीरवि-नन्दनाय ॥ ८ ॥ 
. न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं स-पत्रैः पशुबान्धवैश्च । 
। - परेतु सौख्यं भुवि भोग-युक्तः प्राप्नोति निर्वाण-पदं तदन्ते ॥ ९ ॥ 
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कोणस्थः पिंगलो वभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः, 
सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः । 
एतानि दश-नामानि प्रातरुत्थाय यः पटेत्‌, { 
झनेश्चर कृता पीडा न कदाचिद्‌ भविष्यति । 
विशेषतः शनि-दिने पीडा तस्य  विनश्यति, 
जन्म-रुग्ने ्थितिर्यापि गोचरे क्रूर-राशिगे । 
दशासु च गते सौरेस्तदा स्तवमिमं पटेत्‌, 
पूजयेद्‌ यः शनि भक्त्या शमीपुष्पाक्षताम्बरैः । 


॥ इति श्रीशनेश्चर-स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
मन्त्र- ॐ एं हीं श्रीं शनैश्चराय नमः । 


शनिवार को प्रातः जल में गाय का दूध, गुड़, तिल, यव 
शमीपुष्प, चावलमिलाकर अः्वत्थवृक्ष (पीपल) की सात 
परिक्रमा करते हुए जल डालें । एक तैल का दीपक देने से तथा 
इस स्तोत्र एवं मन्त्र का जप करने से झनि-देव प्रसन्नहोकर | 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य को देते हैं । 


जन्मान्तरे कृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते । | | 
-मणि-सुरार्चतैः । 
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हरिःॐ भूः ऊ भुवः ॐ स्वः ॐ | | 

नमस्ते रुद्र मज्ञयवं 5उतो त्‌ 5इषंवे नम॑ + । 

बाहुब्भ्यामुत ते. नमे +॥ १ ॥ 

सन्दर्भ- इस अध्याय में ब्रह्म के सगुण एवं निर्गुणरूप का 
विस्तृत रूप से वर्णन कर उन्हें प्रणाम समर्पित किया गया है । 
तथा भगवान्‌ आशुतोष (शिव) का मङ्गलमय शरीर कैलास कहा 
गया है, जो अत्यधिक हृदयाकर्षक है । इसमें विराट्‌ ब्रह्म का 
वर्णन और आध्याम्तिमक तत्वका का निरूपण रूपकातिशयोक्ति 
अलङ्कारों से बड़े सजीव रूप में किया गया है । 

हे रुद्र! आपके मन्यु (क्रोध) रूप को मेरा प्रणाम है! 
आपके बाणों तथा .दोनों भुजाओं को नमस्कार है । अतः हे 
भगवान्‌! आप का क्रोध तथा बाणयुक्त हाथ मेरे शत्रुओं का 
वध करें तथा मुझे शान्ति प्रदान करें || १ ॥ 

या तें स्द्र शिवा तनूरघोराषपाएं काशिनी । तयां नस्त- 
न्या शन्न्तम॑ या गिरि शन्न्ताभिचाकशीहि ॥ २ ॥ 

हे गिरीश! हे सर्वज्ञ ! आपर का रुद्र शरीर पापियों को 
रुलाने वाला है एवं दूसरा शिव शरीर अघोर (सौम्य) एवं 
पापनाशक है, अतः आप अपने शिव (सौम्य) स्वरूप से अथवा 
दयार्द्र दृष्टि से हम-भक्तो को देखने. का अनुग्रह करें ॥ २ ॥ 
यामिषुं गिरिशन्न्त हस्तें बिभर्ष्णस्तंवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि '८सी पुरुषं जगत्‌ ॥ ३॥ 


हे गिरिशन्त ! हे वाणी, पर्वत एवं मेघों में निवास कर 
जगत्‌ का कल्याण करने वाले गिरीश एभि! आप शत्रुओं का विनाश 
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एवं जगत्‌ का प्रलय करने वाले अपने हाथों में जिस धनुष-बाण 
को धारण किये हुए है, उन बाणों को हम भक्तों के लिए 
कल्याणकारी बनावें और उससे हमारे पुत्र-पौत्र, अश्व एवं गौओं . 
का असमय में वध न करें, किन्तु उनकी रक्षा करें । ३ ॥ 
शिवेन ब्यर्चसा त्त्वा गिरिशा5च्छांवदामसि । 

यथा नु; सर्व्यमिज्जगंद॒यक्ष्म&ः सुमना ऽअस त्‌॥ ४ ॥ 


हे गिरीश! हम लोग माङ्गलिक वचनों से आपकी स्तुति 
करते हैं, इसलिए जिस प्रकार इस सारे स्थावर, जङ्गमात्मक : 
जगत्‌ का कल्याण हो एवं जगत्‌ के पशुपक्षी एवं मनुष्य जिस 
प्रकार निरोग रहें, वैसी कृपा करें || ४ ॥ | 

विशेष-उक्त मन्त्र में गिरिश पद का आध्यात्मिक अर्थ है, 
जो महौषधियों से युक्त कैलास पर निवास करते हैं अथवा मेघों 
के भीतर रहकर विश्वहित के अधिष्ठाता देव हैं, उन्हें गिरीश 
कहते हैं, वही इस जगत्‌ को निरोग तथा कल्याणकारी 
बनाते हैं ॥ ४ || 

अद्यं वोचदधिवुक्ता ग्रधुमो दैब्यों ` भिषक्‌ । 

अही“ सर्व्वाश्चम्भयन्त्वयाशच्च यातुधान्न्यो- 

5धुराचीः परासुव ॥ ५ ॥ 


है रुद्रदेव! आप निगमागम के व्याख्याता एवं र्वमन्त्रवेत्ता 
हैं और देवताओं के हितकारी तथा संसार के सर्वश्रेष्ठ 
चिकित्सक हैं । हे प्रभो-! आप सर्प, व्याघ्रादि हिंसक जन्तुओं से 
तथा सभी समी व्याधिओ से हमारी रक्षा कर हमें स्वस्थ बनावे. यही | 
मेरी प्रार्थना हैं ॥ ५ ||. 





| 
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असौ यस्ताम्प्रो अरुण ऽउत बन्नु? सुमङ्गलः- । 

ये चैन६ सुद्दा ऽअभितों दिक्षु श्रिता? 

संहस्नशोऽवैषाष/हेडं ऽईमहे ॥ ६ ॥ 

इस मन्त्र में भगवान्‌ रुद्र के सूर्य स्वरूप की स्तुति की गयी 
है, जो रुद्ररूप सूर्य प्रातःकाल में ताम्रवर्ण एवं सायंकाल में 
लालवर्ण के मूर्तिमान्‌ मङ्गल के समान दृष्टिगोचर होते हैं । इसी 
प्रकार दिनभर में विविधरूप धारण कर जिनकी सहस्रों किरणें 
सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हैं और जो संसार 
को समस्त वैभव से पूर्ण करने में समर्थ हैं, वे रुद्र हम 
लोगों पर क्रोध न करे | और हमें वैभवपूर्ण बनावें, यही 
प्रार्थना है ॥ ६ ॥ 

असौ यों5वसर्प्पाति 

नीलंग्प्रीयो व्विलोहित* । उतैनं गोपा 5अंहू- 

»श्युज्नद श्व्वजुदहार्य्यु< स दुष्टरो मुडयाति नद ॥ ७ ॥ 

उदयास्त काल में विशेष लालवर्ण के आदित्यरूपी रुद्र, जो 
रात्रिरूपी कालिमा के कारण एवं भक्तों के कष्टरूपी विष को 
पी जाने के कारण नीलकण्ठ कहे जाते हैं, वे हम लोगों को सर्वदा 
सुख प्रदान करें, जिन्हें वेद संस्कारहीन गोपियों एवं जल भरने 
वाली सामान्य शूद्र स्त्रियँ. भी प्रत्यक्षरूप से देखती हैं ॥ ७ ॥ 


विशेष-इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि, ऊँच-नीच सभी वर्ण 


`. के मानव एवं प्राणी जिन आदित्यरूपी रुद्र का प्रत्यक्ष दर्शन 
करते हैं, वे हम लोगों का कल्याण करें ॥ ७ ॥ 
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नमों उस्तु नील॑ग्रीवाय सहत्नाक्षाय 

मीदुषे । अथो येऽअंस्य॒ तत्त्यांनो5हं तेब्म्यो- 

ऽकरं नमं ॥ ८ ॥ 

नीलग्रीव सहस्राक्ष स्वरूप रुद्र को हमारा बारम्बार नमस्कार 
है । उन रुद्र के अनुचर स्वरूप मेषादि . राशियों को अथवा 
जगत्‌ को सींचने वाले मेघों को भी हमारा प्रणाम है, वे सभी 
हम लोगों के लिए शिवकल्प हों ॥ ८ ॥ 

प्रमुञ्च धन्न्यंनुस्त्यमुभयो-रात्त््योज्ज्याम्‌ । याच्च 

ते हस्त ऽइष॑बुéं परा ता भंगयो व्यप ॥ ९ ॥ 


हे भगवन्‌ (ऐश्वर्यशाली) रुद्र प्रभो ! आप अपने धनुष की 
दनों छोरों पर चढ़ी हुई प्रत्यञ्चा को शीघ्र उतार लीजिए । और 
अपने हाथ में लिये हुए बाणों को भी दूर फेंक दीजिए .। 
तदनन्तर सौम्यरूप धारण कर हमारा सब प्रकार से कल्याण 
कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है ॥ ९ ॥ 

ब्पिज्ज्युं धनु कपुर्दिनो 

ब्विशंल्ल्यो बार्णबाँ२ ॥ ऽउत । अनेंशन्नस्यु 

या ऽइष॑ब आभुर॑स्य निषङ्गधिः ॥ १0० ॥ 


जटाजूट धारण करने वाले भगवान्‌ कपर्दी का धनुष हमारे 
लिए प्रत्यञ्चा रहित हो । तरंकस भी तीक्ष्ण बाणो से रिक्त हो 
जावे तथा म्यान भी खङ्गरहित हो जावे । इस प्रकार शस्त्रास्त्रों . 
से रहित वे रुद्र सौम्य हो हम भक्तों का कल्याण करें ॥ १० ॥ 
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या ते हेतिर्म्मीदुष्ट्मु हस्ते बुभूव॑ ते धनुंः- । 

तयाऽस्म्मान्न्विइ^वतृस्त्वम॑य॒क्ष्मया परिंभुज ॥ ११ ॥ 

हे ज्ञान-सुधा से सिंचन करने वाले भगवान्‌ मीढुष्टम ! आप 
अपने हाथ में धारण किये हुए धनुष के द्वारा यक्ष्मादि रोगों से 
हमें सर्वप्रकार से मुक्त कीजिए, जिससे हंम-भक्तों पर किसी भी 
प्रकार की विपत्ति न आवे ॥ ११ ॥ 

परि ते धन्न्वनो हेतिर॒रूमान्न्यंणक्तुव्यि शयत । 

अथो य ऽइषुधिस्तवारे ऽअस्म्मन्निधेहि तम्‌ ॥ १२'॥ 

रुद्र ! आप का धनुष एवं तरकस हमारी चारों. ओर से 
रक्षा करे । उससे हमारी कोई क्षति न हो अथवा आप अपने 
धनुष एवं बाण को दूर रख कर हमें अपनी कृपा-दृष्टि से 
सुरक्षित रखें. ॥ १२ ॥ 

अव॒तत्त्य धनुष्ट्य& सहं क्षु शतेषुधे । निशीर्य 

ञाल्त्यानां मुखां शिवो न+ सुमनां भव ॥ १३ ॥ 

हे सहस्राक्ष रुद्र ! हें सैकड़ों शर धारण करने वाले विराट्‌ 
रुद्र ! आप अपने धनुष की प्रत्यञ्चा उतार दीजिए, एवं बाणों 
के फाल को विशल्य (मुखहीन) कर शान्त चित्त से मुझ पर 
कृपा कीजिए ॥ १३ ॥ 

नम॑स्त ऽआयुंधायानांतताय धृष्णणबें । 
उभाब्भ्यांमुत ते नमो बुहुब्भ्यां तव॒ धन्न्वने ॥१४ ॥ 
हे प्रभो ! आप के प्रत्यञ्चारहित धनुष को मेरा प्रणाम है । 


` तथा मुझे धर्षित करने वाले गत्रुगणों को मारने में दक्ष आप की 
। ` _ दोनों भुजाओं को भी प्रणाम है. || १४ ॥ 


(96 ) । 
मा नों महान्न्तंमुत मा नो 5अर्ब्भकं | 
मा नु ऽउक्षन्न्तमुत मा न॑ ऽउक्षितम्‌ । मा | 
नों व्यधी« पितरं मोत मातरं मा न॑ ण्रिया- 
स्तन्व्यो रुइ रीरिष ॥ १५ ॥ 
हे रुद्र ! आप हमारे गुरुजनों, माता-पिता, सगे-सम्बन्धियों, | 

पुत्र-पौत्रों एवं तरुण भाइयों का वध न कीजिए और हमारे | 

गर्भस्थ शिशुओं की रक्षा कीजिए । आप से हमारी यही | 
प्रार्थना है | १५ ॥ . | 


मा नंस्तोके तन॑ये मा नु ऽआयुंषि मा नो गोषु मा नो 

5अश्वेषु रीरिषः । मा नों व्यीरान्नुंद भामिनो 

ब्यधीई विष्स्मन्न्तु« सदुमित्त्या हवामहे ॥ १६ ॥ 

हे रुद्र ! आपं हमारे छोटे-छोटे बच्चों की, हमारी आयु की, 
हमारे पशुओं की एवं हमारे क्रोधी वीरसैनिकों की हिंसा मतं 
कीजिए । इस यज्ञ में आहुति ग्रहण करने के लिए हम आप का 
आवाहन करते हैं । यही मेरी प्रार्थना है ॥ १६ ॥ 
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हे." ।।३ सरस्वती स्तोत्रम्‌।। 


शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्या जगद्‌ व्यापिनीम्‌ । 
वीणा पुस्तक धारिणीमभयदां जाडदान्धकारापहाम्‌ । 
हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधती पद्मासने संस्थिताम्‌ । 
वन्दे तां परमेश्वरी भगवती वुद्धिप्रदां शारदाम्‌। 


रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं । हरि चन्दन कुंकुम पंकयुतम्‌ ॥ 


मुनि वृन्द गणेन्द्र समानयुतं। तव नोमि सरस्वति पाद युगम्‌ ॥१॥ 


शशि शुद्ध सुधा हिम धाम युतं । शरदंबर बिंब समान करम्‌॥ 
बहु रत्न मनोहर कान्तियुतं। तव नौमि सरस्वति पाद युगम्‌ ॥२॥ 


कनकाब्ज विभूषित भूतिभवं। भवभाव विभाषित भिन्नपदम्‌॥ 
प्रभुचित सम हित साधु पदं। तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌॥३॥ 


भवसागर मज्जन  भीतिनुतं । प्रतिपादित संतति कारमिदम्‌॥ 
विमलादिक . शुद्ध विशुद्ध पदं । तव नौमि सरस्वति पाद युगम्‌ ॥४॥ 


मतिहीन जनाश्रय पादमिदं। सकलागमभाषित भिन्न पदम्‌॥ 
परिपूरित विश्वमनेक भवं। तव नौमि सरस्वति पाद युगम्‌ ॥५॥ 


परिपूर्ण मनोरथ धाम निधि । परमार्थ विचार विवेक निधिम्‌ ॥ 
सुरयोषित सेवित पाद तलं। तव नौमि सरस्वति पाद युगम्‌ ॥६॥ 


सुर मौलि मणिद्युति शुभ्र करं । विषयादि महा भय वर्ण हरम्‌॥ 
निजकान्ति विलेपितचन्द्र शिवं। तव नौमि सरस्वति पादयुगम्‌ ॥७॥ 


गुण नेककुलै स्थिति भीति पदं । गुणगौरव गर्वित सत्य पदम्‌॥ 


कमलोदर कोमल पाद तलं। तव नौमि सरस्वति पाद युगम्‌ ॥८॥ 


त्रिसन्ध्यं यो जपेन्नित्यं जले वापि स्थलेस्थितः । 
पाठमात्राद्भवेत््रज्ञो ब्रह्मनिष्ठः पुनः पुनः ॥ 


॥३७5॥ 


श्रीमत्परमहंस पखिजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनि 
काशी केलास पीठाधिश्वर 
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